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सागरिकता के विकास ने मनुष्य को मानव-क्तनपान का 
चस्का लगाया ओर इत रक्तपान से अभिषापित कुछ अति- 
मनुष्य अदम्य दप और असझ्य तेंज से असहिष्णु हो रक्तस्तान 
की ठान बैठे--यही उसका मालब-्धर्म बस गया। 

वे, रक्तस्नान करने वाले रक्त स्नान कर चुके । उसका श्राद्ध 
तपेण भी हो चुका, परन्तु रक्तपान के अभ्यस्त नर अब भी 
भयभीत हो अमालुप काम करने पर तुल्ने बैठे हैं। इन्होंने और 
उन्होंने हिरण्य के मोह में फेंपाकर वैज्ञानिकों और कलाकारों 
को अपना बाहन बना, विज्ञान और कल्ा दोनों को कलकित 
कर विया है । 

अब वे, जो अपनी करनी कर चुके ओर वे, जो कर रहे हैं, 
निश्चय ही अतीत के प्राणी हैं। अब उनका लोह्द ओर लोहे से 
भरा हुआ युग बीत चुका । वे नवयुग निर्माण का दुःश्ताहस 
कर रहे हैं, परन्तु यह काम उनके बूते का नहीं--यह्‌ काम हस 
कर ंगे-हस ओर आप | 

युद्ध का देवता मर गया। लोहू ओर लोहा जिनका नारा 
था वे मरश-शरण हुए साम्राज्यवाद का महल हह गया; और 
उसी के साथ पूँजी, सत्ता ओर अधिकार खत्म हो गए। 

अब “विशट पुरुषः का जन्म हो चुका है, विज्ञान और 
कल्ना उसे वरासत में मि्ते हैं। आओ, हम' उसे कर्तव्य की बेदी 
पर प्रतिष्ठित करके संस्कृति की सम्पदा से सम्पन्न करें, जिससे 
बह अश्रपने जीवन में विश्व की सबसे बड़ी इकाई होकर मनु-कुल् 
को अभय करे । 
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या तो मनुष्य मनुष्य को खाय या वह भूखा मर जाये 


अब, सारी ही मनुष्य जाति भूछों मर जाय, इसके सर॑जाम पैदा हो 
गए हैं। या तो मनुष्य मनुष्य को खाय या बह भूलों मर जाय । 
अकाल, महामारी, और युद्ध अब इस मानव्र॒ विनाश के लिये काफ़ी 
नहीं साबित हो रहे है यद्यपि मनुष्य ने इनमें विज्ञान का सहारा लगा 
कर इनकी विनाशक शक्ति को बहुत बढ़ा दिया हैं। आज सारे संतार 
के करोड़ों ज्ली-पूरुप रात दिन बच्चे पेदा करने के काम में जुटे हुए. 
हैं। ओर वे प्रतिदिन लाखों बल्चे उत्पन्न कर रहे हैं | उन्हें इस बात 
की कोई च्वस्ता नहीं है कि वे क्‍या खाएँगे और कहाँ पहेंगे। दुनियाँ 
की कोई सरकार उनके इस उद्यादन में कोई रोक थाम नहीं, करती | 
इन, अन्धाधुन्ध और बेतरतीबी से पैदा हुए मनुष्यों की. तबाह ज़िन्दगी .. 
बड़ी ही निकृष्ट, बढ़ी ही घुणास्पद' श्रोर हृद दर्ज करण है|. उनकी 
आदतों में कुछ ऐसी खराबियाँआ गई हैं जो. संसार के. किसी भी 
जीयलन्तु में नहीं हैं। वे मूँड ब्रोलते हैं, कपटी हो गए हैं, बेइमान हैं, 
दगाबाज़ हैं, चोर हैं व्यभिवारी हैं।. वे नशा .करते हैं, गन्दी गालियाँ 
बकते हैं, एक दूसरे का. गला काटते हैं। श्राज मनुष्य ही ममुष्य का 
सब्नते बड़ा खतरा बन गया हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है' 
'कि बह बुद्धिमान है, उसने अपने सारे बुद्धिबल को अपने विनाश में 
' लगाया हुआं दे; और अब विनाश ने उसे चार्स ओर से. घेर: लिया है. 
क़िन्दा रहसे-की उसकी सारी -चशएँ अ््न.हास्यास्पद ही गई हैं... इधर. . 
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बड़ छापने रहने के लिए. बड़े-बढ़े &/लीशान महल बनवाता है, भोग 


ह 


[श्वर्य के सामान जुटाता है, उधर उसके लिए जेलखाने, पागलखानें, 
भुहतागखाने बनते जा रहे हैं। जितने बनते हैं उतने ही कम प्रतीत 
होते है | वह श्राज्ञाद होने की डे ग हॉकता है, पर जेज और पागल- 
खाने में वह घुणित जीवन व्यतीत करता है। वह हँतता है सिर्फ होटों 
से | प्यार करता है तिर्फ आँखों से | खाता है सिर्फ जीम से। उसकी 
जिन्दगी उसी के लिए बोक है, मौत ही उत्तकी सक्ति है। सोत ही 
उसके सब दुःख दर्दा' की दवा है। वह मनुष्यता को बोझ अपने कन्थों 
पर लादे हुए; थकावट से चूर-्यूर; पसीने से लथपथ; विश्राम ओ* 
आराम की खोन में भटक रहा है, और मौत उसे कह रही दे-यहाँ 
आ, और मेरी गोद में विश्राम क!। 
लोगों ने इस आदमी को सुधारने के बढ़े-चढ़े प्रथल् किये । अनेक 
देवता बनाए, उनसे बरदानों का प्रलोभन दिलाया, श्रातर का भय दिलाया, 
अर्मग्रन्थों की दुह्ाई टी, स््र्ग नके के होवे दिखाएं, पर आदमी का ' 
सुधार नहीं हुआ । उन्होंने उसे जे में टरेंस दिया, जीता जलाया, फाँसो 
पर लग्काया, कालापानी भेजा, लेकिन बेकार । उन्होंने इस आदमी को 
इसानदार ओर सदाचारी बनाने के लिए बढ़े-बढ़े लालच दिए, ५र्म के 
एकसे एक बढ़कर ढौंग धर्तरे बनाए, विश्वविद्यालयों में उसे शिक्षा दी, 
बत उपवास और प्रायश्वित्त की पीड़ाएँ दीं, पर इस आदमी का सुधार 
नहीं हुआ । बह श्रे४्० और सुखी न बना, ने बना । 
अज्ञान ढुरचार श्रीर दरिद्रता बहुते ही चले गए--चउढ़ते ही चले 
जा रहें हैं| क्‍यों? इसलिए कि इस मनुष्य के ब्रस्चे पेदा करने पर 
कोई रोक टोंक नहीं है। वे लोग, जो न तो अपना न. अपने बच्चौं' का 
प्राल्लन पोषण कर सकते हैं। जो गन्दी झोपडिथीं में जिन्दगी जिताते हैं 
अपनी इन घुणित कोपड़ियों को केचों से भर देते हैं। उनमें अपनी 
बिम्मेदारे, की समझने की शक्ति नहीं है।-वे भगवान ओर भाग्य के 


रे 


भरोसे पड़े कीड़ों की भाँति गन्दगी में रगते हूए जीते रहने के आदी 
हो गए हैं। वे कमी बच्चों को नहीं चाहते, न वे उनके उत्पस्त होने 
घर उनका खागत करते हैं क्योंकि वे उनके लिए एक भार हैं, एक 
अभिशाप हैं | बे बच्चों की कोई चिन्ता नहीं करते, कोई खोज खबर 
नहीं लेते, ये बच्चे गन्दी गली कूची में श्रावारा कुर्तों की माँति मयकतें 
हुए. पढ़ते हैं । जेल जाते हैं, अस्पतालों में मरते हैं, फाँसी पर लखकतें 
हैं। कुछ भीख माँगते हैं, कुछ गंदी बीमारियों में सड़ते हैं; हुशचार 
ओर खूब खरातब्री उनकी आजीविका होती है। हुराचार को वे श्रपनी 
ओलाद को वरासत में दे जाते हैं। इत दुर्दभ्य दुगचार के सम्पुस्क 
उनके सुधार के सारे ही उपाय व्यर्थ हैं, धारी ही योजनाएँ निरथेक हैं ४ 
क्या इन अशानी, हुआवायी, ओर दरिद्रज्नों को बच्चे पैदा! 
करने से रोका नहीं जा सकता ! क्या परनुष्य को परिणाम की चिन्ता 
करता नहीं सिखाया जा सकता ! उनकी अन्घी कामबासना पर सेंक 
नहीं लगाई जा सकती ? 
कहा जाता है कि मनुष्य बुद्धिवादी जीव है, संसार के सब प्राशियेँ/ 
से शाधिक उसमें बुद्धि है, बुद्धि ही ने उसे श्रन्य सब॒॒गाजियों से ऊँचा 
उठाया है| पर मैं तो यह्द देखता हूँ कि उसमें बुद्धि की अपेक्षा काम- 
बासना ही अ्रश्चिक है, यह काम्रवासना बहरी है। सुधार के से 
हथियार उसे काबू में रखने में श्रव तक बेकार साबित हुए हैं । अपराध 
आदारे, दुराचारी, मिखमंगे श्रोर घुणित गेगों के रोगी जैतद्वाशा क्‍न्को 
को पैदा करके उनसे संछार को पा रहे हैं। कोई क्रानून उन्हें निमन्‍्त्रणु 
में नहीं रख सकता | कोई धर्म शासन सुधार उन्हें अपराध करने से रोके 
. , नहीं सकता ॥ उन्हें अ्रपने में रहने देने की, ठेनके साथ रहने वा खतरों 
डडठाने को, समान बाध्य है। समाज पर उन्हें खाना कपड़ा और निवास. 
देने का भार हैं। किन्तु कहाँसे १ ओर केसे ! समाज न. इतंने 
आंद्मियों का भार उठा सकता है, म उन्हें खाना दें सकता है। इतने 
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झआादमियों के. ज्ायक भोजन उसके पास है ही नहीं | इतना उत्पादत्नः 
बह कर हो नहीं सकता है। 

रुधारक लोग भुपने देखते हैं--कि ज्ञान शौर सदाचार मनुष्य के 
छुखदर्द को हर लेंगे | मनुष्य का लीवन सफल होगा । जेलखाने ढह्दा 
दिए जाएँगे, फाँसी के तख्ते दुनियाँ से उठा दिए जाएँगे, जेल की काल- 
कोठरियाँ काश से जगमगा उठेंगी। कोई दरिद्र न रदेगा | कोई भीख . 
के लिये हाथ पसारता नक्षर नहीं आएगा, सारे मनुष्य समझदार, सदा- 
बारी और सुखी हो जाएँगे | किन्तु कब ? कब? ये सुपने तो उन्होंने 
झुग-युग से देखे हैं, ओर वे युग-युग तक देखते रहेंगे। 

प्रत्येक मनुष्य चाहता हैं कि वह प्रसन्न रहे | भोजन बस ओर मकान 
की, तथा अग्नी शारीरिक आवश्यकताओं की पति वी उसे सिन्‍्ता ने 
रहे । इसके साथ ही वह ज्ञांन से, प्रेम से, दशन से, कला से अपने 
मन की मूख मिटना चाहता है | आदि युग के असभ्य जीवन की आब 
श्यकताएँ बहुत कम थीं। परन्तु सम्यताके साथ-साथ शारीरिक श्रावश्यकता 
बढ़ती गई, मनुप्य के सानध्कि सितिज का तजिस्तार होंता गया.। तथा . 
दिपाग और श्रधिक और श्रधिक की माँग करता चला गया। असभ्य 
सुग का आदमी सोचता कम था, वह केवल अनुभव करता था। वहन 
जमत का बचपन था, बच्चों में पहिले इच्छा श्रोर श्रावेश उत्पन्न होता 
है,उसके बाद तक | असश्य युग का आदमी मनका कमजोर आलसी और 
भीर था | वद जो देखता था उसे ही समझता था। गिपत्ति पड़ने पर .' 
प्रकृति. से परे. किसी अदृश्य शक्ति की सहायता खोजता था । सहखा- 
ड्िदयों तक मनुष्यों की 'सन्तान प्रकृति से परे भी शक्ति की खोज करती 
रही । और बलिदानों, ग्रार्थनाश्रों; अलोकिक पूजाओं से,उतको उपासना ' 
करती रही. । बहुत घीरे २ बड़े कष्ट से उसकी 'विचारसंत्ता, विकसित हुईं, *. 
आर मत शरीर का सहायक बना | विचार और परिश्रम एंकत्र मिले,औरे 

नुग्य.वीः उन्नति का ' सूक्रपात हुआ | वह प्रकृति 'से परे की आस छोड़ 


भर 


जो प्राकृतिक हैं उसी में विश्वास बढ़ाने लगा। पर इमके लिए, उसे 
शताबिदयों तक पुराने रीति स्विज) से संग्राम कर्ता पश | 

परन्तु जब तक वह थुद्दों की आवश्यकता शनुभव करता हैं--शक्ति 

और धन का अपव्यय करता है तबतक वह सम्य नहीं कहला सकता | 
इन युद्धों मे सभ्य संसार को कर्जदार, दिवालिया शरीर दरिद्र बना दिया 
हैं। इस थुद्ध के कारण करे मनुष्यों को विवश होकर तथा जीवन की 
आवश्यकताओं से रहित होकर रहना पड़ता हैं। मनुष्य को मार डालने 
की तैयारी के लिए+-मृत्यु के नए २ साधनों के निर्माण के लिए, दे 
अरबों रुपये न किए जाते हैं--जो मनुष्य की भलाई के लिए काम 
आने चाहिए थे। जरा उस करता का तो विचार कीलिए-जब अकाररु 
मी गोलियाँ जीवित मन॒ष्यों की छाती को बीघती चली जातीं हैं | उस 
विधवाशों और अनाथ बच्चों के आँसुओं से भरे मुख! को ते देखिए 
ज्िमके पति और पिता इस ग्रकार मार डाले गए । जब कि वे अमी भरी 
जवानी मैं थे। और फिर उन गूँगें, लंगढ़े, छूले, भ्रपगों को देखिए 
जो उन युद्गों से ग्राणों को घततीट कर घर ले आए हैं। 

' श्राप सुख चाहते हैं पर दुःख का सूजन करते हैं | शान्ति चाहते हैं 
घर अशान्ति के कान उत्पन्न करते हैं । विश्वास चाहते हैं पर विश्वास- 
घात करते हैं| प्यार चाहते हैं पर वपट रखते हैं। जीउन चाहते हैं पर 

खत्यु की ओर दौड़ते उले जा रहे हैं । ऐ मनुष्यों, क्या तुमने माँग खा 
नी है। या तम्हारी बुद्धि किसी ने हरली है। य तुम्हारे विनाश की घड़ी. 
ही आ लगी है !!! 


2 
दिश' खूनी देवता 


इस देश! नामक देवता ने इस सभ्य युग में जन्म लेकर दुनियाँ 
के सब देवताश्रों को पीछे दकेल दिया । यही संसार के मनुष्यों का आज 
सभसे बड़ देवता बन गया है। पस्न्‍तु अ्रसभ्य युग में अ्रसमभ्य जातियों ने 
कभी भी किसी देबता को इतनी नरबलि न दी थी जितनी इस सम्य- 
थुग में इस खूनी और हत्यारे देवता को मनुष्य ने दी है, और देता जाए 
रहा है। इस भयानक देवता के खुत की प्यास का अन्त ही नहीं हैँ 
बलिदान की पुरानी तल्नवार के स्थान पर मनुष्य ने श्रपना सारा छुद्धि 
बन्त ख्ब करके ऐसे ऐसे खूनी हथियार इस देवता को नर बलि से 
संतुष्ट करने के लिए बनाए हैं कि लाखों करोड़ों नर नारी एक ही चपेट 
में चय्नीं हो जायें, लाखों ह्ली पुरुषों से हूत मग वगर बात की बात में 
मुद्दा का टीला बन जाय। हँसते खेलते बच्चें, घर शहसथी के काम में 
सगन गुनगुनाती हुई सियाँ, ओर जीवन के उद्योगों में व्यस्त पुरुष, क्षणु- 
भर मैं जो बहाँ हे---जल भुत कर खाक हो जाय। रोज-रोज मनुष्य का , 
ताजा रक्त इस देवता को चाहिए | जो सबसे श्रधिक नर वध कर सकता है, 
चही सबसे अ्रश्चिक इत भर्यकर देवता का वरदान प्राप्त कर सकता है ! 
यह हत्यारा देवता शायद संसार के सारे ज्ृवंश को खा जायगा, एक 
भी आदमी के बच्चे को जीता न छोड़ेगा, इस बात का संरजाम इस 
द्वेवता के पुजारी लोग कर रहे हैं । 


यह खूनी देबना योगेप में उसन्न हुआ भ्रौर वहाँ से अंग्रेज इसे. 
भारत में अपने साथ लाए । यहाँ इस देवता को लाकर प्रतिष्ठित करने 
' का इविहास मी सुनने के योग्य है, इसी से सुनाता हूँ। सारे संसारं की ु 


हि 


जातियों में अति प्राचीन काल से 'दिवता' संरकृति का केस रहा है; 
विजविनी जातियाँ अपने देवता की परगज़ितों पर थोपते आई हैं। जब 
आारयों ने भारत जय किया, तो उनका नेता इन्द्र--जों सिन्‍्ध और पंशात्र 
का राजा बन गया था, वहाँ के लोगों का देवता बन गया। अशोक ने 
अपनी धर्म विजय से बुद्ध को, शवों ने महादेव को, और गुस्तों ने वासुदेव, 
को अपना देवता बनाया ओर उसे मनुष्यों के श्रागे लाए | इसी प्रकार 
अंग्रेज इत दिश' नाम के नए देवता को लेकर भारत मैं आए | 

पाश्चत्य संस्कृति ने इस देवता को जन्‍म दिया था। पाश्चात्य 
संस्कृति की नीव ग्रीकां ने डाली थी। मिश्र श्रोर वेविलोनियाँ के प्राचीन 
साम्राज्यों के नष्ट होने पर ग्रीकं का उदय हुआ | उसमें सबसे प्रथम 
सा्भौप राजा की पूजा ख़त्म कर दी गई । उन्होंने पहिली बार संसार 
के मनुष्यों के सम्ुस्ध यह आदर्श रखा, कि साधारण बनता गजा की 
सहायता के बिना ही राज्य कर सकती है) इससे भ्रीक संस्कृति में मध्यम 
वर्ग के सामान्य लोगों के अधिकार बहुत बहु गए. | बुद्ढ| काल में भारत 
में मी मन्लन-बजी श्रादि अनेक गण तन्त्र थे, परन्तु इनमें और प्री्कों के 
प्रजातन्त्रों में भेद था। हमारे गण तन्‍तहं में मंध्यम वर्ग का कोई स्थान 
न था। वे +शिप जनों के अश्िक्ित गण थे | ह ह 

प्रैटो ने अपने 'रिपक्लिक' नामक श्न्य में ग्रीक प्रजातस्त्र की रूप 
रेखा लिखी हैं। प्रजातन्त्र की स्थापना के बाद मध्यमबर्ग के हाथ सत्ता 
आने से ग्रीक लोगों में कला-कोशल्न और तर ज्ञान की अनायास ही बृद्धि 
होती गईं। और वे अपने काल की सत्र जातियों से इसमें बढ़ गए। 
ओर जब रोमन लोगों ने ग्रीस को पराजित कर उसे श्रण्रिकृंत 'किंया, 
ओर उन्होंने ग्रीकों को. पकड़ पकड़ कर अपना गुलांम बनाया तो श्रागे 
चलकर झपनी कला और संस्कृति के बलपर वे गुलाम ग्रीक ही श्रपने 
 स्वादी रोमनों के गुर बन गए। इन ग्रीक दासोंद्वी हे उन्होंने कला , 
कोशल ओर तर्जञान सीखे। रोमन साम्राए बढ़ता ही गेया । कयेज बनें. 


पर 


सेवथिन युद्ध करके उन्होंने मूमव्यतागर पर अपना अधिकार जमा 
लिया | ग्रीकों के आद रोभने ग्रज्ञातन्त्र प्रणाली को अपनाया तो, परन्तु 
बाहर के विजित देशों पर उनका निरंकुश ही शासन रहा | बिम्का 
परिणाम यह हुआ कि रोम में साम्राज्यशादी की स्थापना करनी पढ़ी | 
फिर भी प्रजातम्त्रप्रणाली वा रोपन जिधान प्रचलित रहा। श्राजके उन्नत 
वोगेपियन राष्ट्रों के बिधानों पर उसकी छाप है | जब रोमन साम्राज्य का 
पतन होने पर योगेय में ईसाई धर्म का उदय हुआ तो रोमन साम्राज्य 
का नेता पोप बन बैठा । सारे योरोप की राज सत्ताएँ उसके हाथ वी 
कट [तज्नी बनी रहीं। यह योगेप की अ्धा छुन्ी का मध्य शुग था| 
इसी समय योरोप पर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया | श्रौर उसके बाद 
तुकने समूचे पूर्जीय योगेप और औक को अत लिया । सोलइवी शताब्दी 
में तो ऐसा भास होने लगा--मानों सारा ही योगेप छुतलमान या 
मंगोलियन बन ज्ञायग । परन्तु तेरहवीं शताब्दी में ही योगेत का विकास 
होने लगा था | बेनिस-डिनोवरा, पीसा, फ़रित्त आदि नगरों का उदय 
हो चुका था, इन नगरों का पोपण व्यापार से होता था, और इस 
सारे व्यापार का मध्य केर््र मार्ग कुस्तुनतुनियाँ नगर में हो कर था। 
उत्त समय तक भी योगेप के लोग भारत झौर चीन के सम्बन्ध में कुछ 
हीं जानते थे । जब वेनिस निवाही निकोलो पोलों अपने भाई और 
पत्र के साध ई० स० १२६० में चीन पहुँचा और कुबलाई ख़ान के 
देबार में कत्तीस बर्ष रह कर .सदेश लौटा, ओर चीन के उत्नाट के 
एश््य का बच्चान लोगों से किया तो लोगों ने उत्तपर विश्वास 
नहीं किया ॥ इसी समय बैनिस और जेनोवा के लोगों में एक समद्री 
युद्ध हुआ और उसमें वेनिस की द्वार हुई, मार्कोपोलो' भी. अन्य कैदियों 
के साथ केद होकर जिनोश ल्ागा- गया। जहाँ उसने अश्रपना यात्रा ह 
इस्तान्त रिस्विसियाना' को. सुनाया | जिसने ' उसके संध्मरण लिखे ।- 
जिसका योगेप में रूगत हुआ । प्रोलो के दाता योगेप को. तीन “मई के 


६. 


बस्तु प्राम हुई । दिशासूचक्रयन्त्र, बारूद, ओर छापने के लकड़ी के 
ठप्पे | मार्कोपोलो के यात्राइतत को पढ़कर भूपष्यसलागर और अटल्लांटिक 
महासागर में व्यापार करने वालों को प्रोत्साहन मिला। और पोवुगीब 
नात्रिक दीयाज़, कोलंग्रस, वास्करो-द-गमा के ऐतिहातिक अभिवान 
हुए. | इससे पृर्व का द्वार योरोत के लिये खुल गया । भारत, चीन, 
ओर अमेरिका की उपलब्धि उन्हें हुई। इन देशों की सम्पत्ति पर सारे 
पब्छुमी योंगेप की लोलुप दृष्टि पढ़ी और उनमें प्रतिस्ृद्धा बढ़ने 
लगी | पोशुंगीजों के बाद उबर, शोर उतके बाद अंग्रेजों मे उद्योग 
किए। फ्रंन्चों ने भी हाथ पैर मारे, और प्लासी के निर्णायक बुद्ध में 
भारत में अग्रेजों के राज्य की नींव बदमूल हो गई । 

, शआन्न इस गजा का श्रीर कल उस राजा का पक्ष ले लेकर उन्होंने 
अन्तत) सारा भारत अपने अधिकार में कर लिया | फिर उन्होंने रज- 
बाड़ों की भी हड़पने की चेश की | इसके परिणाम-्यरूप सत्तावन का 
विद्रोह हुआ,जिसमें फाँती और नखध का महाताणदत्र करके अंग्रेज्ञ एक- 
नि४ भारतके राजा, बन बैठे । जब इन ऑग्रेजोंने भारतपर अधिकार किया 
था,उत समय ही यदि वे देशी राज्यों को भो श्रपने कब्जे में ले सके होते, 
तो इन देशी रियातत्ों पर उन अपमरे राजाओं की मुदोस्सतता आंधी . 
'शताब्दि तक अपनी मनमहूस छाया न डाल पाती। ओर इनके उद्योग , 

न्चों की वृद्धि होफ़र भारत सामूहिक रूप से समृद्ध हों जाता। परल्छ ' 
दुर्भाग्य से लाई डलहोंजी के काल में लोग यह सम्रभते थे कि ये देशी 
राज्य ही मारतीय संस्कृति के केन्द्र हैं, इन्हींमे खराज्य है।. इती कारण - 
भारतीय सैनिकोंने इनके लिये विद्रोह किया।. अँग्रेजों ने मी. बुद्धिमतता 
प्रक८ कर इस मरती हुई राज्यसस्था को जैसा का तैसा कायम रखे कर ' 
'सनकी गर्दन में रेजीडेन्सी का लोहे का तौक डाल दिया भारत में आकर 

व और हेस्टिस्स ने जो लूद खसोंद और, ठमविद्या, का प्रत्पा : 
क्रपनाया-यह यदि कुछ दिन श्रौर कायम रहता तो शायद झँग्रे़ों का .. 
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जहाँ रहना संभव ने रह जाता । पर उन्हीं दिनों अमेरिका ने स्वाधीनता 
का आअंगडा खड़ा कर दिया और ७ वर्ष युद्ध चलाकर भी अमग्रेजों को 
अमेरिकन राज्यों की स्वाघीनता स्वीकार करनी पड़ी। इस घटना से 
भयभीत होकर उन्होंने भारत में अ्रत्याचार नर्म कर दिए. | 
खँग्रेलों से प्रथम पोर्तुगीज-इच ओर फ्ेन्चों ने भारत पर कदम 
रखा था | पर सफलता आऑग्रेजों ही को मिली । माग्य से नहीं, इसका 
कारण वह ओद्योगिक क्रान्ति थी, जिसका श्रीगणुश योगेप में 
मारकापोलो के बाद पन्द्रहवीं शताब्दी में ही श्राम्भ हो गया था श्र 
अपनी कूटनीति और उद्योग से ऑँग्रेज उसमें सब्र योगेप्रीय देशों से बाझी 
मार ले गए थे । इंग्लैश्ड के सरदागें और मध्यमदर्गी लोगों ने राजा 
पर अंकुश लगाने के लिए पाल॑मैन्ट की स्थापना कर ली। व्यापारिक 
क्रान्ति में इसते बड़ी सहायता मिली । इसके बाद ही सोलहतीं शताब्दी 
में इंग्लेण्ड ने मार्टिन लुथर का पंथ स्वीकार करके पोप के धामिक प्रभु 
का भी अन्त कर दिया । सन्रह्तीं शवाब्दी में इग्लेएड के मध्यम वर्गों में 
और जाग्रति हुईं। ब्हुते हुए मध्यम वर्ग ने अपनी बात में, आड़ लगाने 
के अपराध में अपने राजा चार्लस का सिर काट लिया | हृढ़ निश्वयी 
ऋमवैल के सामने योगेप भर के राजाओं का विद्रोह भी कारगर न हुआ। 
इसके वाद राजा के अधिकार बाबर कम होते गए, औए प्रष्यप वर्ग 
पनपता चज्ञा गया। फिर भी आअग्रेजों ने प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं 
की । क्योंकि उसका जाल दूसरे देशों में फैल गया था, इन देशों के. 
राजाओं से पत्र व्यवहार करने और विजित देशों पर, निरंकुश शासन की 
आड़ में उनका निद्वन्द होकर लोहू चूसने के लिए राजा, नामक एक 
खिल्लोने वी बड़ी श्रावश्यकता थी |  इसीते उन्होंने अपनी बोगस राज 
' सता को क्रायम ही रखा। सत्तावन के विद्रोह के बाद रानी विक्दोरियां ' 
की घोहशा और उसकी चिकनो छुपड़ी बातें, बंग मेंग के आन्दोलन को 
' इंचाने ओर बुंगंग को रद करने के लिए राजा जाज को भारत ले आना, - 
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राजा का संदुपयोग था। जब कभी पाल॑मैन्ट गलती करके कोई रुकट 
खड़ा कर देती तो यह राजसंस्था उससे बच निकलने में अंग्रेजों वो 
भारी मदद देती थी । 

इस ग्रकार अंग्रेजों ने अपनी यह जांतीय रीति बना ली कि चाहें 
राजसत्ता हो चाहे धर्मंसत्ता। जब उससे लाभ उठाने का अदसर है 
तो लाप उठा लिया जाय, जत्र जहूरत न हो या द्वितकर न हो तो उसे 
डुकरा दिया जाय । योरोपियत अन्य दर्शों के मध्यम वर्ग पर .विजम 
प्राप्त करने में अंग्रेजों की यह नीति बड़ी सफल हुईं । स्पेन श्रौर पुतंगाल 
के आदमी पोप के फेः में पड़कर धर्मान्ध बन गए। इस कारण पूर्व 
आर पर्छिम में वे श्रगना सारा मध्य खो बैठे । 

फ्रांस की रक्त-क्रांति ने जो उलझन पदा करदी सो इससे इंग्लेण्ड 
योरोप के सारे देशों से प्रगति में आगे निकल गया। हिन्दुस्तान में 
पहिले उन्हंनि जहाँ तहाँ कोटियाँ स्थापित कीं, इसके लिये उन्हें मुगली 
आर पेशयाओं के दर्वार में बारबार श्रय्मानित होना पड़ा। पर इससे 
क्या ! उनका जो ब्येय था वह तो पूरा हुआ । वे निरन्तर पालियामेंट 
से झपना समर्थन प्राप्त करते रहे, ओर व्यापार संरक्षण के लिए नाकों 
की जगददों पर कदम जमाकर जलसेना मजबूत करते चले गये। भला 
ध्यापारिक क्रानित के सनन्‍्मुस्त सावन्तशाह्दी ठहर सकती थी ! व्यापारिक 
हाथ में पैसा खेलता रद्दता है, इससे अंग्रेजों की सेना का वेतन कमी: 
नहीं दका । इसी कारण उनकी सेना सनन्‍्त॒ह् रही। इसके, अतिरिक्त 
च्यवस्था उनकी बहत उत्तम थी, इस कारण भी उन्हें हमारे राजाओं को 
पराजित करने में, जो विल्ासी आलसी घप्तणडी और राजनीति में 'कोरें 
श्ष--कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ी । ' 

किन्तु इन राजाओं को उदसस्थ करना अ्रभ्रेजों की सबसे भारी व्रिजय 
“न. थी। उनकी सबसे बड़ी सफलता तो यह थी-कि. अपनी ब्यापारिक 
'अधन्तिके द्वारा उन्होंने पाश्चार्य संरकृति की लदरसे भारत॑कें कीने:कीने को . 
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व्याप्त कर दिया। यह लहर भारत को भी श्रतकात्त करके काबुल तक 
जा पहुँची | उसका गहरा प्रभाव हमारी धार्मिक-राजनैतिक और सामा- 
जिक स्थिति पर पड़ा। यद्यपि अंभेज मी बाइविल साथ लाए, और 
कुछ लोग इंसाई हुए मी, फर प्रायः लोग तट्स्थ ही रहे | अंग्रेजी न्याय 
ओर राज की उत्तयता में किसी को सन्देह न रहा। बड़े बढ़े विद्वान 
सनस्त्री मी उनके गुणगान करने लगे। उनका श्रदल इसाफ प्रसिद्ध 
हो गया | पर वाइबिल की उतनी प्रसिद्धि नहीं हुईं। फिर भी जो कुल्लु 
हो रहा था, उत्पर भारत के मनीपियों का ध्यान गया । राजा राममोंहन- 
शय ने यह देखा | वे उसे पत्रित्र ईश्वरीयग्रन्थ तो न मान सके 'पर उसके 
एकेश्वरत्राद को उन्होंने श्रपता लिया । मुस्लिम एकेश्वरत्राद का प्रभाव 
भी उनके मनपर था। उन्होंने सोचा-एकेश्वरबाद हिन्दुओं के लिए 
देशकाल को देखते हितकर है। इससे श्रनेक सम्प्रदा्गों ओर जातियों 
मेँ बिखी हुई ज्ञाति एक ही जायगी | उन्होंने वाइविल के इस ईश्यर 
को उपनिषद्‌ के अहा' से मिला दिया। ओर भारत में ब्राह्मसमाज 
की इमारत खड़ी कर दी। और इस नए ईश्वर की भक्ति के द्वास 
सामाजिक प्रथाओं को विह्कुल बदल डालने की चेष्टा की । है 
यह कोई नई बात न थी | पुरानी ही परंपरा थी। जब सिन्ध के 
आय राजा इन्द्र को बआाह्मणों ने देवता बनाकर पूजा |. या जब शर्की के 
द्वादेव को ब्राह्मण ने परपेश्वर बनाकर या बासुदेव को इंश्वर बनाकर 
उसकी पूजा प्रचलित की, तब उन्‍होंने भी नई-नई सामाजिक 
प्रथाओं का प्रचलन किया था । परन्तु राजा राममोहनगय ने ब्राह्मणों फे 
जातिभेद को स्थान नहीं दिया। उन्होंने अंग्रेज जाति. के समान सारी 
हिन्दू जाति को एक पंक्ति में' खड़ा कर देने का, दुःस्साहस , किया | 
इसे ब्राह्मणधर्त्ती अवश्य नाराज़ हो गए। बंगाल में घड़े. कट्टर बाह्य णु 
रहते थे । वे सब्र बिगई खड़े हुए; | पर सुशिक्षित लोगों को अरने विकास 
में इससे सहारा मिला + रहन सहंन में मिन्होंने जरा स्वतन्त्रता प्रकट की. 
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जो शिक्षा के लिए बिलायत गए, जिन्हें इन दकियानूरी ब्राह्मणों ने 
जाति वहिष्कृत किया, वे सब बाह्मसमाज की शण्य आगए। सारे 
देवताओं ओर उनके पुजारियों की श्राधीनता की शताब्दियोँ से चंधी 
चली श्राती हुई बेड़ियों को काठकर-वे श्रपने जान हिन्दू ही रद्द कर 
स्तन्त्र भाव से इस नए देवता ब्रह्म की मन ही मन उपातना 
करने लगे । 
परन्तु ब्राह्मम्राज के मनस्वीगंण केवल अहम? के ध्यान में ही मग्न 
रहें | उममें से खछुन्द हो बहुत लोगों ने विलायत जा उच्चशिद्वा 
भाई | अँग्रेजीभाषा और संस्कृति के वे अधिकतम निकट हो गए । 
ऑँग्रेज़ी इतिहास का उन्होंने खूब मनन किया । उधर इसी समय लार्ड 
मेकाले के श्रन॒रोध से अँग्रेजों ने भारत में अँग्रजी को शिक्षा का 
माध्यम बना दिया। उच्चवर्गीय ये ब्राह्म बंगाली तरुण ब्रह्म घम से 
मुक्त हो घड़ाधड़ झँग्रेजी पढ़ने और आँग्रेजों की नोवरी करने लगे। 
इनकी देखा-देखी इतरजनों ने भी यही किया । जब लोगों ने देखा कि 
ओँग्रेजों ने यह शर्त नहीं लगाई है कि जो ईसाई होगा उसी को नौकरी 
दी जायगी, तो वे भी उत्साह से ऑँग्रेजी पहने. तथा सरकारी नोकरी 
बजाने लगे। ये नव्यकाल के स्वतन्त्र भातीय तर्य अग्रेजों के लिये 
बढ़े उपयोगी साबित हुए। उन्होंने अँग्रेजीराज्य की बड़ भारत में जमाने 
है बड़ी मदद दी। पोचुंगीओों ने लोगों को जोर छुल्म, से ईसाई बनाया ' 
था, परन्तु इंधाई बनाकर फिर नौकरी देने से वे लोगों से कोई लाभ ने 
डठा सके । जो लोग इस तरह जोर जुल्म से ईसाई हों. गए; उनका 
हिन्दुओं ने विज्ञकुल बहिष्कार कर दिया। और उन्हें अपने से. बहुत 
' बुर रखा । इससे इनके द्वारा-ये विदेशी यह न जांन सके कि'द्वि्लु. 
समाज में क्‍या हो रहा है। परन्तु इन अंग्रेजी, पढ़ेलिखे हिन्दुओं द्वारा, 
' झँग्रेजों को हिन्हु घरों की सभी मतिक्रियाओं का. पता लगता रहा । कहीं" 
क्या हो. रहा है यह इनके द्वारा वे जानते रहे | परन्तु इस आंत समाज. 
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के साथ जाह्णों से इसाईयों ही के सम्तान व्यवहार किये। क्योंकि 
इसके कारण वे विज्ञकुल घाटे मैं पड़ गये थे | इनके बद्य' के कोई ऐसे 
पन्दिर नहीं बने, जहाँ ब्राह्मणी को गुजारी अनाकर उनकी आजीविका 
चलने की ग्राशा हाती । अतः इस घाटे के धरम का भला ब्राह्मण क्यों 
ख्रागत करते | यद्यप यह “अ्रह्म' आरयो की उपनिषद्‌ के बरद्य से भिल्ला 
दिया गया था, पा इसने कुछ भी श्रन्तर न पड़ा | 

पान्तु इन उच्चवर्गंय छप्रेज़ी पड़े लिखे लोगों का एक नया दल्ष 
बहता ही गया। और इस दच में श्राह्म लोगों के साथ हिन्दू भी आ- 
आकर मिलते गए। बअरछाणों के विगेध के कारण ये कुछु-कुछ घर्म से 
उन्मुख हो गये थे--अब उन्हें एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ अंग्रेजों की 
सोहत्त से | बह यह क्रि ऑग्रेजों की उन्नति बाइबिल के कारण नहीं हो 
रही है । उनकी उन्नति और सफलता का कारण उनकी दिशभक्ति' है | 
अंग्रेज अयने देश के लिए बड़ी से बड़ी हानि उठा सकता है, बड़े से 
बड़ा कष्ट सह सकता है, बड़े से बड़ा त्याग कर सक़ता हैं। उन्हींने फिर 
यह भी देखा--दिन्दू ऐसा नहीं कर सकता। श्रथिकर से भ्रधिकर हिन्दू 
झपने धम के लित्रे या अ्रपती जाति के लिए त्याग कर सकते हैं । देश 
की कहपना तो उनमें है ही नहीं । इन ऑँग्रेजी पढ़े लिखे श्रोर स्वतन्त्र 
विचार के पुरुषों में यह विचार बढ़ पकड़ने लगा कि यदि हमारे ट्द्न्वू- 
समाज में भी देशभक्ति की भावना जागृत हो जाय तो हम मी झंप्रेजों 
की भाँति उदग्न हो कर अपना राज्य स्थापित कर तकते हैं। इसी 
सप्तव बंगाल में इन सुशिक्षित जनों मैं से बंकिपचन्द्र ने अन्देमातस्म? 
का घोष किया। और उस माता की मूर्ति का वर्णन किया--सुजलां, 
सुतला, मलयज शीतलां, शस्यश्यामला! । श्रष्ठभुत्री'दुर्गा के स्थान पर 

स्दीने इस देवी प्रतिमा की 'सप्तजोरिभुगश्वृवब॒कखाले! का नाद 

'कियां । श्रन्त में कहा - केंगोले मातम अ्रवले ? 

इस “वप्तकोटिसुनपतखकरवाले' वाक्य में साहेतीन करोड़ बंगालियों 
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का सामूहिक आवाहन था । केवल घुट्ठी मार ब्राह्मसमाजियोँ का 
नहीं । शीघ्र ही सम्पूर्ण बंगाल 'सप्रकोट्मुजघृतखरकरवाले' “कग्रोले 
पाठमिझत्ले' के निनाद से सुझ्ञायमान हों गया। ओर “न्देधात॑स्म' 
लनका मूलमन्त्र हो गया। यह मन्त्र और इस मन्त्र की यद नई देवी 
पातृभूमि! भूमिमाता बन गई | और वह बंगाल की परिधि की भेदकर 
अंग्रेजी साम्राज्य की वृद्ध के साथ-साथ अंग्रेजी राज्य के मूल स्तम्प् 
अंग्रेजी पढ़ें लिखे हिन्दुओं के द्वारा भारत में चारो और फैलने छगी | 
परन्तु, देश में एकता स्थापित नहीं थी | बंगाली अपने को बंगाल 
तक ही सीमित रखते थे । महाराष्ट्री मह्गाराष्ट्र तक ! पंजाबी पंजाब दक्ष !. 
समूचे देश को अ्रपना कहने वाला कोई न था। समूचे देश में एकता 
स्थापित करनेके लिए एक धर्म श्रौर एक भाषा की बड़ी आवश्यकता थी | 
स्त्रामी दुयानन्द ने इस बात पर लक्ष्य किया । उन्होंने बड़ी ही दूरदर्शिता' 
से वेदों को धर्मकेन्र बनाकर श्ननेकों सम्प्रदायों में बिखरे हुए. हिन्दुओं 
को एक बेंदिक धर्म के भणडे के नीचे ले आने का उपकम किया । कोई 
भी हिन्दू संप्रदाय वेद-विरोध नहीं कर सकता था। फिर उन्हींने बेद ही 
के सहारे एक सर्वथा सर्वाचार निराकार नए पप्ेश्यर की प्रतिष्ठा की | 
जो भुमलमानों के खुदा, ईसाइयों के ईश्वर और ब्राह्मों के ब्रह्म ही के 
समान एक अद्वितीय था। फिर भी उसका समयथन विदेशी नहीं, आीन- 
तम बेदी से होता था। इस प्रकार स्वामी दयानन्द ने एक सांबंभीम 
देवता को वेद में से निकालकर परमेश्वर! के रूप में लोगों के सामने 
ला खड़ा किया । बेद से ही जाति-भेद का विरोध किया। सारे भारत को 
एक राट् बनाने के लिए--रेल-तार-विजली-विज्ञन-भाष जो कुछ इस 
नए युग के अंग्रेजी पढ़े-लिखे पुरुष को चाहिए, उन सब वस्तुओं की. 
उत्पत्ति बेदोँ से मिलना सम्भव कर दी। जो कहीं नहीं-वह वेद में हैं; 
बेद हमारे हैं---वे आज के नहीं हैं--उन्‍्हें आज एक अस्ब, सत्तानते 
करोड़, उनतीत लाख, उनचास हज़ार, ग्यारह व हो गये हैं | लोग 
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आश्रर्यदिगविमृढ़ हो गए । डँसे जन्म दारिद्री को घर ही में भूमि में 
गड़ा हुआ पुराना बाप-दादों का धन मिल गया हो । वें स्वामी दयानन्द 
की ओर उन्मुख हुए और स्रामी दयानन्द ने एक भाषा--एक देश 
और एक धर्म का मंत्र दे, आर्यवंश ओर वेदों से उन्हें सम्पन्न कर, उन्हें 
ददेशाभिपान'! से भर दिया। 

सम्पूर्ण उत्तर भारत में स्वामी दयानन्द का जयघोप होने लगा। 
पंजाब की उर्वरा भूमि में बह बीज खुब पनपा। चारों और से श्राशज 
आने लगी--विदी का डका ग्रालम में बजवा दिया ऋ पे दयानन्द ने |? 
'बेंद' और शार्य' शब्द के जादू ने विशुद्ध भारतीय संस्कृति के आधार 
पर आरत में दिश-भक्ति! का मात्र बाग्मत कर दिया। 

बंंग भर से शुद्ध बंगीय तरुणों ने बन्देमातरम' का जयघोप करते 
हुए सर्वप्रथम इस नएः देवता--दिश' को श्रपना रक्तदान दिया । 
इसके बाद तो, क्रान्ति' बंगाल या किसी भी प्रदेश तक सीमित 
नहीं रही | दिश--देशभक्ति! का लोगों को जुनूत चढ़ गया | दिश' के 
लिए मर मिय्ने के होंसले जन-जन में भर गए । हिन्दी-साहित्य में इस 
देवता की भक्ति की स्थाप्ना की भारतेन्दु .हरिश्वन्द्रा ने। भारतैन्दु 
हरिश्न्द्र के साहित्य परिजनों ने विविध काव्य माषा में साहित्य को देश- ह 
भक्ति की आवाज से भर दिया। ओर दिन-दिन दिश' का देवता नई 
पौद के तरुण का सर्वोपरि इश्देव बन गया । 

क्षिण में तिज्षक ने देश के देवता की पूजा के लिए बेदादर्श न 

'रखा। उन्होंने सोचा-विंसी भी लोकप्रिय देवता या ऐतिहासिक ध्य 
. को आगे करके देशभक्ति जाग्रत वी जा सकती है। उन्होंने गणेशोत्सब' 
आर शिवांजी उत्सब” का दक्षिश में. प्रचलन किया। शिवाजी 
महाराष्ट्र! णध्य के प्रतिश्ता थे, ओर गणेश पेशकाओं के इष्टदेव थे। 
दक्षिण में ये दोनों दी अधिक आदर से देखे जाते थे | तिलक ने 
. लोक डचिकों प्रखकर इससे लाभ उठाया। दोनों को लाकर हिन्दुओं, मैं 
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देशभक्ति की भावना जागत करने की चेश की । ओर उन्हें बड़ी सफलता 
मिली । इस प्रकार ब्राह्म समाज, श्रार्य समाज, शिक्षित समाज, गंण- 
पति, आदि सबकी पूजा का केन्द्र देश” बन गया। और सब छोटे बड़े 
पंथ उसकी पूजा के साधन बन गए.। और श्राज देश के बच्चे-बस्चे के 
मन में 'देश' का देवता रम गया | यदि श्राप. किसी पढ़े लिखे से यह 
कहें कि तू दिशमक्तः नहीं है तो वह इसे अपने लिए. सबसे बड़ी गाली 
सममभेगा । खीमी दबानन्द ने एक मन्त्र पढ़ा-- एक समय हम इतने 
अच्छे थे-आज:कितमे' गिर॑ गए हैं ।!! यह जागरण का मन्त्र था। श्राज 
श्राप जिस किसी के कान में यह मन्त्र फूकिए उसीके मन में दशर्भाक्ति 
की प्यास जाग! उंग्गी.। । 
इस दिश”" नामके .देवता पर कितनी नरब॒लि दी गई, यह कहने 

' की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे सार की बातियाँ देशभक्ति के 
नाम पर ल्ोंह ओर लोहे का खेल आज भी खेल रहीं हैं. समी लोग 
इस बात को जानते हैं। लोग निम॑म क्र होकर मनुष्यों वी हत्या कर 
रहे हैं। मनुष्यों की हृत्या-विमाश--विध्य॑स के एक से एक बढ़+र साधन 
निकाल रहे हैं । यह नहीं सोचते-अब मनुष्य ही न रहेंगे तों इस देश 
नाप के देवता की पूजा कौन करेगा १ भिन्‍न-मिन्‍न भूखण्ड के रहने वाले 
अपने अपने भूखए्ड को श्रपना नवीन देंबता देश” बनाए बैठे हैं और . 
उसकी स्वतन्त्रता के लिये खुन की नदी त्ह्म रहे हैं। लोग फॉँसी के 
तख्ते पर झूले हैं। जेल की काजकोठरियों में सड़े हैं। लोगों ने बच्चन 
फेककर दृत्याएँ की हैं | गुप्त हृत्याओं की समितियाँ बनाई हैं) प्रकर युद्ध 
किए हैं जिनका अन्त नहीं हो' रहा। ये सब दिश' की धुने में झन्धे लोग 
यह नहीं सम्रभते-कि मनुष्य जो देशकी अपेक्षा बहुत बड़ा है, उसका. 
हम कैसे रक्त बढाएँ | श्राज इस खूनी देवता ने मनुष्य ही की. भनुष्य 

। सबसे बड़ा खतरा बना दिया है। 7 7 *, 
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धाष्ट्रीयता! मनुष्य के खून के गारे से खड़ी की गई इमारत 


भोगतृष्णा सत्र दुललों की जड़ है। शरीर की आवश्यकताओं की 
पूर्ति के उपभोग को तृष्णा नहीं कहते | जब्र मनुष्य के मनरमें भोगयस्तुश्रों 
की बेहद लाहसा बढ़ जाती है, तब उसे तृप्णा कहते हैं | मनुष्य में यह 
तृष्णा संसार के सब प्राशियों से श्रधिक है, इससे वह श्राज शंसार के सं 
प्राणियों ले अधिक दुःखित है। भोग वस्त की इच्छा करने वाले की 
यदि इच्छा पूरी हो जाती है, तो उसके डय्भोंग का वह आनन्द लाभ 
कर लेता है। पर यदि विप्रवोपभोगों में मनुष्य की वासना हृहमूल 
हो जाय और उपभोग वस्तु उपलब्ध न हो-तो उसे बेहद दु!ख होता है| 
ऐसे मनुष्य अपनी उपभोग्य वस्छ को प्राप्त करने के अथक परिश्रम करता 
हैं। यदि उसे ग्रसफलता मिलती है तो बह दुःख और निराशा से पागल 
होकर करने न करने के सब दुःस्साहस कर बैठता है। सफल हुश्रा और 
इच्छित वस्तु उसे प्राप्त हो गई "तो उसकी रक्षा में व्याकुल रहता है । 
उसे राजा श्रोर चोर मे लूट ले, आग. से न जल जाय, पानी में सन बह 
जाय, श्रप्मिय संबन्धियों के श्रधिकार में न चली जाय। इन सब भमरटी 
में फंसकर उसे बेइद परेशानी उठानी पड़ती है। इन भोग्य बस्लुश्रीं के 
लिए-मिन्न निन्न से, भाई भाई से, पति' पत्नी से, राज' राजा से, क्षत्रिय 
क्षत्रिय से, ब्राह्मण त्राह्मण से, भाई बहिन से, बदन भाई से बेर रखते हैं---.. 
बे हथियारों से एक दूसरे पर घातक प्रहार करते हैं; मुकदमे बाजी करते हैं. 
' और मुत्यु या मृत्यु के समान कष्ट पाते हैं। ' , 
इस मोग तृष्णा के अ्रंकुर मनुष्य के हृदय में जिस समय फूटते हैं, 
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सब वे बड़े प्यारे मालूम देते हैं, पर जब तृष्णा का जंगल बढ़कर उसके 
अन्तःकरण की प्रत लेता है---तत्र उसका जीवन ही सत्यानाश हो जाता 
है। ओऔद्धग्नन्थों में इसका एक बहुत ही सुन्दर उदाहरण दिया गया है है 
औष्म ऋत में धा्ुअआलता में फल लगे, और एक फल ट्ूय्कर उसका बीजः 
आल के एक वृक्ष के नीचे आ गिरा । इस लता की यह विशेषता है कि 
बद् जिस पेड़ पर चढ़ती है उसे समूलनश कर डालती है। शालबृक्ष पद 
रहने वाले देव डरे--कि कहीं ऐस! न हो---कि यह लता इस वृक्ष को 
ही समूल नष्ट कर दे। इसपर बने देवताओं से उन्हें आश्वासन दिया कि-- 
डरने की इसमें क्या बात है | यह बीज ही तो है, कदाचित्‌ इस बीज को 
कोई मोर या हिंरन. ही खा जाय, या आग में जल जाय, दीमक ही खा 
डालें, या पोला ही निकले। परन्‍्तछ वर्षाकऋ्रत में बीच में अंकुर फू 
निकला। ओर कोमल नवीन लता ने उस शालबश् का आलिक्लन 
पिया । यह देख शालपर रहने वाले देवों ने हंसकर कहा--हम स्यर्थ हीं 
डरे, इस कोनल लताका तो स्पर्श ही चढ़ा सुखकर है। धीरे २ भालुओ-' * 
लता बढ़ती चली गई, उसने सारे इक्षकों लपेट लिया, और उसको बहूँई: 
बढ़ी डाल में घुत्तकर उन्हें िरा दिया । 


चुद्ध ने कहदा--हे आनन्द, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से पर्यबणया,, 
' घर्यपणा से लाभ, लाभ से निश्चय, निश्चय से आसक्ति, आसक्ति से कर्ण - 
ब॒ताय, अ्रध्यवसाय से परिग्रद, परियग्रह से मात्सर्य, मात्सर्य से, आरक्षा,, 
और आरक्षा से दन्‍्दांदान, शज्लादाव कलह, 'निम्नह, विवाद, तूतू , मैंगें,, " 
ऑुत्य, अवत्य आदि. अनेक पाप कार्य होते हैं। ,. . 


इस प्रकार यह भोग तथ्णा मनुष्य मैं उच्सन्ष होकर मनुष्य की 

/ आए देती है । परन्तु उसका अत्यन्त भवानक संहारक छूप तो नत्र देखा 
« क्ता हैं--जतर वह समूचे तमाज में. प्रतिष्ट' ही. जाती है.। मोमतशा के 
हगी माजिक हू की 'राष्ट्रीयता! केतांप्त से विस्याव: किया ॥या हैं $ 


घ्ठ 


इस राष्ट्र के छोटे बड़े सभी जन इस मोगतृष्णा के शिकार बन कर सर्व- 
नाश को प्राप्त होते हैं । ह 
पद्ेशर्भाक्तः इस राष्ट्रीयता को उत्वन्न करती है। 'देश' नाम के देवता 
की पूजा करने वाला दल राष्टू बन जाता है। राष्ट्र सामूहिक मोगतृष्णा' 
का ही नाम है। प्राचीन भारतीय साहित्य में राष्ट्र शब्द है.। राषटूके लिए 
कृदाचित्‌ बेदिक आर्यों ने बड़े २ अभियान किये थे। अरब इस युग मैं 
यह राष्ट्रीय भोगतृष्णा योगेप में सबसे पहिले अंग्रेजों ही में उत्पन्न हुई । 
उसकी रोचक कह्दानी यहाँ कद्दता हूँ। परन्तु इससे प्रथम एक मदहल्पूर्ण 
बात यद्द बताना आवश्यक समभता हूँ-कि एक व्यक्ति के स्वार्थ या हित 
के लिए कोई भी गहित कार्य या कुकर्म नहीं किया जा सकता । कोई करे 
तो समाज उते दण्ड नीय ठद्दराबेगा । कोई मनुष्य अपने व्यक्तिगत भोंग- 
लिप्सा के लिए क्ूठ बोले, चोरी करे, जाल रच, हत्या करें-तों बह अआअप॑- 
राधी है| परन्तु इस सामाजिक भोगलिप्सा के लिए देश और राष्ट्र के 
लिए सात खून माफ | सब कुकर्म,सत्र गुनाह, सब पातक,न केबल च्ञमा 
की दृष्टि से; वरन प्रशसा की दृष्टि से देखे जाएंगे। इस राष्टर-सखदेश के 
लिए मनुष्य का खून बहाने वाले हत्पारे अपराधी नहीं ठदहृशए जाते | 
ब्यावर कराकर लोगों को टगने वाली श्वियाँ प्रशंसनीय समभी जाती 
हैं; कद्दा जाता हू यह उन्होंने देश ओर राष्ट्र के लिए त्याम' किया 
गत दो बिश्वयुद्धों में देश के देवता और राष्ट्रीय भोगतृप्णा को बारह- 
करेड़ मनुष्यों की अलि दी गई--श्रोर इतना घन-उद्योग-शक्ति खर्च की 
-भई जिससे शताव्दियों तक साथे दुनियाके मनुष्य निर्वाह केर सकते में | 
आज़ भी समुद्र फोलादी जंगी जद्दाओों से भर्ग है, श्राकाश बमवर्षकों से 
घिरा हुआ है, और इस भयंकर देश! नाम के देवता को सेंट देते २ 
आर राष्टू के नाप पर - मृत्यु के नए नए साधनों का निर्माण करते २ 
दुनिया के मनुष्य कंगाल श्रीर तवाह- हो गए हैं | ह 
'. अकाल, श्र. महामारियां संसार के सभी देशों में फैलती श्राई हैं... 
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यस्तु इसके द्वारा रा्दीय हानि का सर्वप्रथम ज्ञान अंग्रेजी को सोलहर्बी 
शताब्दी में हुआ | और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उनमें राष्ट्रीय तृष्णा की 
उत्पत्ति हुई। उसके भन्में यह इच्छा प्रजल हुई कि जैसे संभव हो अपने 
देश ओर राष्ट्र को हम्पन्न बनाना चाहिए। इस तृप्णा से पर्थेषणा 
( खोज ) का आरम्म हुआ | डघर उन्होंने अमेरिका में उपनिवेश कायम 
किए । इधर इंटइन्डिया कम्पनी बना कर पूर्व में व्यावार का जात 
फैजाया । उन्हें कभी लाम और कभी द्वानि होने लगी । लाभ के स्थान 
'पर श्लागे बढ़ना ओर हानि से साउधान रहना उन्होंने झपनी नीति 
चना ली | बाद में लाभ के स्थानों को हृढ़ करने का अध्यवसाय उन्हें 
करना पड़ा। जिससे परिग्रह को श्ोंर उनकी प्रश्बत्ति चली | श्रधिकार 
, क्षेत्रों की रचना हुई, ओर संचित संपत्ति के सम्बन्ध से मात्सय और *छ्षा 
के प्रश्न उठ, खड़े हुए | अब अंग्रेज जाति की यह राष्ट्रीय ग्रावश्यकता 
दो गई कि वह सपृद्र पर अपना एकार्थिपत्य स्थापित करें, और नसे 
बनाए रखे। उसने श्रपने जगी बेड़ो को सारे योरोप के जंगी बेड़ी से' 
आधिक्‌ शक्तिशाली बनाया। जिसने प्रतिकार क्रिया, उसी को धर 
दबाया। सारे योरोप के राष्ट्रों से. उसने युद्ध ठान दिए । कलह-ओऔर 
बिग का ताँता लग गया। स्पेन के जंगी बड़े का विर्ध्यवलत करके 'उसने 
अपना कलेजा ठण्ड। किया | श्रापस की लड़ाई में व्यस्त रहने से थोरोफि- 
यम राष्ट्रों को अंभ्रेजों से लोहा लेता अनुकूल नहीं रहा। अ्रमेरिका' 
चाहता तो उनके कान ऐ,ठ सकता था-पर उसे इसकी क्या आव- 
श्यकवा थी। वह अपने देश में है मालामाल हो रहा था.। इससे 
आंग्रेज 'लदरीं के स्व्राप्ती' हो गए | । ! 

परन्तु अपनी इस राष्ट्रीय तृष्णा से इज्चलेंड बोक से दबकर कमजोर 
'औोने लगा, और उसके पड़ोती राष्ट्र बलबात्‌ दोते गए राष्ट्रीय तष्णा 
का एक झूप यह भी है कि वह उच्चरर्गय जन उत्पन होती है | परत ' 

खर्के प्रोषणु का भार पिछड़ी हुई जाति के लोगों पर पड़ता है। पर 
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अिछुड़े हुए ये लोग जब संगरटित दो जाते हैं-तो उसी राष्टू पर दृट पड़ते 
है। स्पेन ने इस प्रतिकार का पूरा भोग मोगा--और अग्रेजों के सनम 
इरली-कान्स-3र्मनी के राष्ट्र उठ खड़े हुए । जर्मनी की दुर्दम्य राष्ट्रीय 
आओगतृण्णा ने दो विश्व युद्धों का पुरोहित बनकर सम्पूर्ण योरोपीय राष्ट्री 
को सृत्यु--और विनाश के झुँह में घकेल दिया। श्रन्त मेँ इग्जेण्ड 
की आज पतनोन्पुख होना पड़ रहा हैं। इसी पर शायद गोहइस्मिथ 
जें-स्ंकेत किया था--यहाँ संपत्ति इव.छी हो रही हे, पर मनुष्य का हास 
डे रहा ह॑। सारा देश कूटोी सजधज से सजा हुआ हैं, पर दुबलता के 
कारण पतनोन्‍मुख हैं |? 
गष्ठ्ीय मोगतृप्णा ने-राष्टू ने पे जीवाद की बन्म दिया। इस्का भी 
ह्लन्प स्थान इ्लेण्ड ही था। इस्लेश्ड में जब सामूहिक भोगतृष्णा बढ़ी, 
हो विज्ञान ने व्यापार-क्रान्ति को उद्योग-क्रान्ति का रूप दिया। इसका 
फूल यह हुआ कि छोटे २ ग्हउद्योग नष्ट होकर बढ़े २ विराट उद्योग- 
केन्द्र स्थापित हो गए. । वे विराद-उद्योग-केन्द्र व्यक्ति की शक्ति की 
कमा से बाहर थे। राष्ट्रीय भावना ने लोगें को सम्मिलित उद्योगों 
के लिये श्रेरणा दी । और सम्मिलित उद्योग स्थापना द्वी एजीआद का; 
आओीगणुश था। इस प्रकार राष्ट्रीय पूँजी से वे उद्योग चलने लगे। और 
इन उद्योगपतियों की एक बढ़ी भारो जमात इकट्ठी हो गई, जिसका ' 
बिस्तार हुआ अमेरिका की नई भूमि में । श्रमेरिका के प्रवासी अंभेयां 
में सात वर्ष अंग्रेजों से युद्ध कर अपनेको स्वृतन्त्र किया,ओर संयुक्त राज्य 
की स्थापना की, जो बढ़ते २- उन्नीसबीं शताब्दी के मध्य सके उत्तरी. 
खमेरिका के प्रशान्त महासागर-तद तक पहुँच गई । सन्‌ १८०१४ तक 
आशेपीय राष्ट्र परस्पर स्एुछा करते और लड़ते ऋगडते रहे। इस बीज 
अंग्रेजी साम्राज्य: की पूर्व में. स्थापना हृह़ हो गई । अब योरोप-के परस्पर 
'के युद्ध बन्द हो मए।। श्रो? योरोंप तथा श्रमेरिका के विद्वानों की समन 
' जिस नज्ञामिक खोजो ने एक के बाद एक नए-नए. आविष्कार किए; - 


श्रे 


निनके सहारे एँजीपति श्रपने व्यवत्ायों को उन्नत करते चले गए । 
तेल-कोयला और बिजली की प्राप्ति ने इन महाजातियों के शक्ति लीत 
को प्रवाहित कर दिया । 
इन सब नवीन आविष्कारों से व्यवसायिक उन्नति होकर इन देशी 
के मानव जीपन सुख-साधनों से सम्पन्न होते गए । षयों २ उन्हें सुख 
साधन मिलते गए-उनकी भोगतध्णा बहुती गई। विकित्सा में मी उन्होंने 
मबीन खोज ली और उनकी जीवन श्रवधि बढ़ गई | परन्तु इसके साथ 
ही उनकी जनसंख्या भी बढ़ चली । इससे उनके आशिक स्वराथ परस्पर 
टकरामे लगे | जिसने एक नए संधर्ष का रूप दिया । इस संघर्ष ने प्रथम 
तो व्यवसाथिक ईर्पा का रूप धारण किया । बाद में इन पूँजीबादो देशों 
के लोग 'अमिक' और 'पूँजीपति' इन दो दलों मैं विभक्त हो गए। ओर 
उनमें जो संघर्ष चला--पह बढ़ता ही चला गया। इस संघर्ष को दूर 
करने के लिए इन शक्तिशाली गप्ट्रों ने सुदूर के पिछड़े हुएं। राष्ट्र पर 
अधिकार कर, उन्हें कच्चे माल का उत्पादक और पक्के मालका ग्राहक 
बनाता और उसके लाभ का कुछ अंश अमिकों की देकर उन्हें संतुष्ट 
करना चाहा । 
दासों की परम्परा अहुत पुरानी है। वाविलोनिया, इच्निण्ड, प्रीक. 
आदि सच्न प्राचीन राष्ट्र दास रखते थे। भारत मैं इस बग के लोग शुद्ध 
कहलाते थे, वैदिक काल में उनकी खरी बिक्री दासों ही के समान होती 
थी, पीछे जब उनकी सख्या बहुत बढ़ गई और उन्हें दास बनाकर अपने 
यहाँ रखना उद्धवर्गियों के लिए अप्तम्मत्र हो गया-तों उनकी एक नई 
जाति बना दी गई। और उसकी गराना निक्ृष्ट जाति में की गई | यही 
गत योगेपमें हुईं, दासों की जब संख्या बहुत बढ़ गई तो उन्हें आधी! , 
बसा दिया गया । ये आ्रासामी जमीन के साथ ही बेच दिए जाते थे | 
रूस में यह प्रथा, १६६१ तक थी ।. उत्तरी अमेरिका मैं जब अंग्रेजी. 
. उपनिये (की हड्धि होने हंगी--0ब वहाँ के बढ़े-बंडे खेतों, में. काम . ' 
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करने के लिए दासों की झ्रवश्यकता अनुभत्र हुई । दस बारह अंग्रेज 
कम्पनियों ने यह घन्वा प्रारम्भ किया । वे अफ्रिका से तरुण छी पुरुषीं 
को पकड़ २ कर जहाओं में भर लाने और अमेरिका के बाजार में बेचने 
लगे। अमेरिका के जप्तीदारों को इस हूरकार्य में स्वार्थ वश कोई दोष 
न दीख पढ़ा | पर आगे चलकर इन दासों के काग्ण ही उन्हें एक संकट 
का सामना करना पड़ा । उत्तर और पश्चिम के लोगों के खेत छोटे थे, 
शोर वे अधिक उपज्ञाऊ भी न थे । उधर दक्षिण वाले दासों की सहा- 
यता से श्रपने बड़े ० खेतों में बढ़े पैमाने पर खेती करने लगे | वे अपना 
अन्न सस्ता बेचने लगे। उत्तर के जमींदार इस प्रतियोगिता का मुका- 
खिला न कर सके और उत्तर तथा दक्षिण के इन अमेरिकन जमींदारों 
में सघ के कारण उत्तन्न हो गए। अस्‍्त सें श्रत्राहिम लिंकन के नेतृत्व 
में घनधोर युद्ध होकर दास प्रथा का श्रन्त हुआ | इत प्रथा के प्रक्षालन 
के लिए लाखों गोगें की रक्त बहाना पड़ा। 


किन्तु दास प्रथा का लोप होने पर भी दात परिग्रह की मनोदृत्ति 
उनमें बनी रही | इस मनोड्ञत्ति ने योरोपीय तथा अ्रमेरिकन राष्ट्र को 
एशिया के पिछड़े हुए राष्ट्रों की लूटखसोट के लिए, पेरित किया | वें इन 
सब अर्घ सम्यजनों को दास बनाने की जिम्मेदारी तो ले नहीं सकते थे, 
उन्होंने यह किया कि इन देशों में जाकर अपनी वेजश्ञानिक शक्ति से 
सम्पत्न सैनिक सत्ता से इन देशों पर प्रमुख स्थापित कर उन्हें कच्चे माल 
का उत्पादक शोर पक्के साल का ग्राहक बता लिया। इसमें लाभ ही 
लाभ था। सिफ उन्हें सभ्यता की लत लगानी पढ़ी |! वे एक साथ ही 
दास और ग्राहक दोनो बन गए, तथा उनकी पालन-पोषण की: जिम्मे- 
दारी भी इन गोरे साष्ट्री' पर न पड़ी। 


इस राष्ट्रीय भोंगतृष्णा और सामुद्दिक पंरिग्रह-पूजी के गठबंधन ने - 
अन्तरष्ट्रीय संघर्ष को जन्म - दिया ।.जिसके. फलस्वरूप .योरोप- को दो : 


श्र 


मसहान्‌ युद्ध करने पढ़े। और बह इन युद्धों से तवाह हो गया। यहाँ 
जग इन युद्धी की प्र८भृमि पर मी बिचार कीमिए--- 

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक संसार की खोज समाप्त हो गई और 
उसके अधिकांश भूमाग को भोग तृष्णा से ब्याकुल योरोप के राष्ट्री ने 
परस्पर बाँट लिया। यहां एक बात विचारणीय दै-योरोप कमी एक महा- 
राष्ट्र न हो सका--छोटे २ परस्पर के विरोधी राष्ट्रों में बेटा रहा । इसका 
एक गम्भीर कारण था। यत्रपि उसकी घूल संस्कृति ग्रीक थी, परल्तु 
पुर्तगाल--फ्रांस और इटली पर लैटिन संस्कृति का विशेष प्रभाव था। 
ब्रिटेन, जर्मनी, श्रास्ट्रिव, इस्लेण्ड, डेन माक, नारे ओ्रोर स्वीडन पर 
उत्तरी आर्य जाति का प्रभाव था। रूस और वाल्कन प्रदेशों पर एशि- 
याई संस्कृति का असर था। इसी से सारा बोरोप--रीक-रोमन संम्कृति 
का माध्यम पाकर भी कमी एक ने हों सका | भिन्न राष्ट्री में बटा रहा । 
वे राष्ट्र परस्पर लड़ते ऋाड़ते रहे । विटेन योगेप के कोने में एक छोटा 
सा द्वीप था, जब सोलहवीं शताब्दी में नईदुनिया की खोज होने लगी, 
तो उसे नई पुगनी दुनिया का केन्द्रीय देश होने का महत्व मिलन गया। 
ओर वह योगेप की राजनीति और भोग तृष्णा का नेवृलल करने लगा। 
जय ज्यों याोरोप में राष्ट्रीय ता का रूप निखरता गया--ब्रिटेन के राजनी- 
तिज्ञों की शक्ति-मंतरल्नन-नीति योरोप का नेतृत्व करने लगे | यह नेतल 
उसे याँही नहीं मिल गया इसके लिए उसे बहुत २ संघर्थों का सामना 
कंरना पड़ा | और, चूंक योरोप की सत्ता का संतार के अन्य भुभागों पर 
भी प्रभाव पढ़ा। ओर, चँकि. ग्रोरोप की सत्ता का संसार के अन्य ' 
भुभागों पर भी प्रभाव था, इसलिए ये सद्॒र्ष दिन-दिन अंतरराष्ट्रीय . 
धभाव रखते गए | | हे 

सन्‌ १६९५ . के बाद योरोप के सभी भमागीं का राष्ट्रीय 'संगेध्ल 
हो चुका था। यूनान और वाल्कन तु शासन से. मुक्त हो खुके थे।। 
इटली भी स्वतन्त्र हो गया था, जर्मन भाषा-साषी मूभाग जमन . साम्राज्य 


दर 


दि । 


के नाम पर सुगठित हो चुका था, रूस ओर ब्रिटेन का उसे पूरा सह- 
योग मिल्ला। परन्तु ये दोनों देरा एशिया को घेर रहे थे। रूस 
प्रशान्त सागर में पैर बढ़ाता हा और जिटेन भारत में | उन्नीसबी शताब्दी 
के प्रासम्म ही से ब्रिटेन की शक्ति सठुल्लन नीति रूस के विरुद्ध पड़ने 
लगी । रूस वी आवश्यः्ताएँ बहुत थी। व्यापक व्यापार से लाभ 
उठाने के लिए उसे निष्कूटरू जल मर्ण प्राप्त नहीं थे। आर्काटिक 
सागर उत्तर में तदां हिमाच्छादित रहता था, पश्चिम का बाल्टिक समुद्र 
शरद में बर्फ से जम जाता था। श्रत्र केवल दक्षिण का काला सागर था--- 
पर कालेसागर शोर ममध्य सागर के मध्यवर्ती जल मागे तुर्का के आधीन 
थे, इस लिए रूस को तुर्किस्तान से छेडछाड़ करनी पड़ी। जन्न 
जिटेन ने दे खा--कि रूस त॒र्की की केखीय शक्ति को नष्ट करने की ताक 
में है--तो वह खुप न रह सका; और उसने तुर्की को सहद्दाय दिया; 
इससे उसे साईप्रसद्वीप मिल गया। रूस की झ्राशा फलवती नहीं हुई। 
इसके बाद जब्र रूस ने पूर्व की ओर द्वाथ फेला कर श्रफगानिस्तान को 
स्पर्श करना चाहा, तो चौकन्ने होकर अंग्रेजों ने अफग़ानिस्तान को अपनी 
सुगक्षा में ले लिया--ओर खूस से अंग्रेजों का युद्ध होते २ रह गया। 
पर रूस हिम २हित बन्दरगाह को खोज में परेशान था ! वह मंचूरिया 
की शोर बढ़ा, परन्तु अंग्रेज बेखवर नहीं थे। उन्होंने रूस का 
प्रभाव कमर करने के लिए जापान से दोस्ती करली.। और ज्ञापन को 
रूस से भिड़ा दिया । रूस जापान युद्ध हुआ, अंग्रेंग रूस की पराजयः 
का तमाशा देखते है | इस युद्ध में पराजित होने से रूस बहुत कमत- 
ज़ैर हो गया | अब जर्मनी ने पैर निकाले । जर्मनी. बुद्धिमानों और 
मिहनत कश लोगों का देश था, उसे अपनी ही भूमि. में बहुत सा. . 
कोयला ओर लोहा मिल गया था। उसने उन्नीतवीं शताबिद के अंत 

तक विज्ञान-ओर व्यापार मेँ'इतनी उन्नति काली कि' अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र मैं 
बह बिटेन को ललकारने लगा | पर उसे उपनिवेश प्राप्त न थे । वह. 


श्ज 


उपनिवेशों के लिए छुटपटाने लगा । उप्तका पड़ोसी करान्स था, बोने- 
पीयन शक्ति का नेता ब्रिटेन था, और रुस प्रति स्पद्धी था | उसके 
राष्ट्रीय स्वार्थ इन तीनों से ठकराने लगे | जब रूस ने भ्रफंगानिस्तान 
पर जिदेनका संरक्षण ख्रीकार कर लिया, श्रौर फ्ारस के प्रभाव छोत्र का 

बटवारा कर लिया--जिससे उन्तरी भाग रूसियाँ का श्रोर दलिणी अंग्रेजों 
का दो गया--तो जर्मनी शक्ति संतुलन नीति के क्षेत्र में आगया--और 
तमी से ब्रिटेन उसकी बढ़ती हुई शक्ति को नष्ठ बरने की ताक मैं रहने 
लगा | अत में सन १६१४ में अथम योरोपीय युद्ध छिंड़ ही गया । यह 
युद्ध मानव इतिहास में पिछले सब युद्धों से अनेक विशेषताएँ रखता 
था। पिछले युद्धों में सेनाएँ लड़ती थीं छोर बनता वो केबल युद्ध व्ययक 

भार ही सहन करने का कष्ट उठाना पढ़ता था--पर इस युद्ध में प्रथम 
आर लड़ने वाले राष्ट्रों के सब वयस्क नागरिक स्त्री पुरुषों को सामरिक 
सेवा के लिए संगठित होना पढ़ा । उन्‍हें योद्धा तो देने दी पढ़े,रसद भोला 

आरूद बनाने के लिए कारख,े और उनमें काम करने वाले अभिकों को 
छुट्ाना भी पड़ा । धरों और कारखानों में छ्ियों वो सैनिकों के लिए 

बच्ध श्रोर भोजन के पदार्थों' का संग्रह और निर्माण करना पहा। 

अस्पतालों में घायलों की सुश्रपा करनी पंढ़ी--चूंकि यह व्यापक शप्टरो 
का युद्ध था। श्रतः योरीप के बाहर भी राष्ट्रों पर इसका अभाव पड़ाव 
.इस प्रकार यह युद्ध गजाओओं का राज्यलिप्सा के लिये युद्ध न था-गफ्रोंका 
शण्रीय भोग तृष्णा-बासना पूर्तिका युद्ध था। इस लिए समूचे समाज को 
ही इसका भोग भोगना पड़ा । इसमें प्रथम-बार पसडुद्ियोँ का प्रयोग 
हुआ, जिंससे सामुद्रिक शान्ति भंग हो गई, और अमेरिका की भी तटस्थता 
अंग हो गई | इससे प्रथम युद्ध होते मे श्लोर फिर संप्ैयों की, बातचीत 
, होने लगती थीं। पर यह संस्तार का पहिला युद्ध था जिसमें शुद्ध 'अक- ' 
हिपत युद्ध क्षेत्र में फैल गया । युद्ध को पश्च्िणो क्षेत्र रिवटअसलेएंड तक 
बौँघि सी मील छे भी कुछ अधिक लम्बा था... और पूर्वी क्षेत्र बाह्टिक 


पद 
सागर से कृष्णभागर तक एक हज्ार मील लम्बे क्षेत्र में फैला हुआ था | 
इस युद्ध में रूस, फ्रान्स, जर्मनी, आरिट्रया, विटेन, इठ्ली, यूनान, और 
तुर्की ने थोंग दिया | इस युद्ध में दो विरोधी गुद् बने--एक में वे राष्ट्र 
शे-जिनके पास यथेट साम्राज्य ओर घन था। दूमरे में बे--जिन्‍्हें इनसे 
कुछ छीनना था| युद्ध का श्रन्त साम्रार्ज्यों के पक्ष में हुआ तो; परन्तु 
इसकी प्रतिक्रिया ऐसी हुई कि इन विजयी राष्ट्रों की साम्राज्य सत्ता 
डगमगा गई | खास कर रूस में तों नई निशाञ्ञी क्रान्ति हों गईं। यह 
युद् कोई सवा चार वर्ष चला, इससें लगभग दस लाख अंग्रेश, और 
१७ लाख फ्रान्तीसी युवकों की दृत्या हुई । लगभग तीस लाख पुरुष 
अक्छ भज्ञ होने के कार्णु अपंग हो गए। ओर लगमग एक इचज़्ार 

अरम रुपया स्वाहा हुश्रा | 

धन जन की इस भयंक्षर हानि ने राफीयता के इस दाँचे को 
हिला डाला । परन्तु इस धन जन की हानि से भी श्राविक घातक प्रभाव 
राष्ट्रीयता पर पड़ा रूस की बोलशेविक क्रान्ति का। वफू से अवरुद्ध 
रूस को सामृद्रिक सीमाएँ उसके अन्तर राष्ट्रीय च्यापार में बाधा डाब्न 
रही थीं। बह व्यापार में ही केबल पीछे न रह रहा था, निर्घन और 
निरक्षर मी हो रद्दा था। टाहसटाय में सर्व प्रथम रूसी जनता में जार 
के निरंकुश शासन के विरुद्ध तथा श्रमिक्र किसानों के पक्ष में क्रान्तिकारी 
विचार प्रकेट किए | जापान से हार कर जार शाही के दम ख़म दीले हो 
गये थे, घोर दमन के बावजुद भी बह टिक न सकी और लेनिन के नेवृत्त में 
सन्‌ १७ में समाजवादी सोजियत लेबर शासन रूस में स्थापित हो गया! 
नवरी सन्‌ २४में लेनिन की मृत्यु हुई ओर स्थाजिनसोवियत्त संपकानेता 
“बना । उसने पंजवर्षीय योजना बना रूसकी श्रान्तरिक शक्तिकों बहुत हृद् 
किया। उसका शत ध्येप रूस को शक्तिशाली बनाने का था। रूस का 
खह सोवियत संब-साम्राज्यवाद के नेता तिथेन-फरान्स-इलेणड के लिए 
परम “घातऊ प्रमाणित हुआ। युद्ध को जीतने से यद्यपि त्रेटिश और 


न 
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फ्रांसीसी राज्य सीमाएँ बढ़ गईं, परंतु उनकी आंतरिक शक्तियाँ घट गईं 8 
इसते दोनों साम्राज्यों के भीतर विद्रीद बढ़ने लगे। उधर विभाजित योरोप- 
में भी पारस्परिक कलह की वाढु श्रा गई। और प्रथम महायुद्ध के पच्ची छः 
बर्ष बाद ही दूसग महायुद्ध उठ खड़ा हुआ । यह युद्ध पद्दा विनाशक 
और प्रथम युद्ध से भी व्यापक तथा विश्व युद्ध था । इसमें उन्नत नूतनतम 
वैज्ञानिक आविष्कारों ने हिंसा और मृत्यु का नंगा नाच नचाया। तेल 
की शक्ति ने युद्ध का रंग ही बदल दिया। रबर के पदहियथों पर चढ़कर 
हिटलर ने दोदी सप्ताह में बीर पौलिश घुड़तथा्ं को मार गिराया । नीचे 
जैस्क-पख्त रबन्द मोटर और मोटर साइक्लों पर सवार झआधुनिकतम 
शक्मों से सज्ञित सेना और ऊपर बम बरसाने वाले तथा छुत्नीघरों को 
उतारने वाले वायुयान | संसार प्रतिदिन प्रातःकाल श्राश्र्थचकित होकर 
हिटलर के चमत्कारीं को सुन २ कर भिमूढ़ होता रहा | पोलेन्ड से नि्द 
कर हिटलर डेनमार्क और नावें के रुख उड़ा। डेनमार्का त्रिना लड़े 
आधीन हो गया, नारे कुछ लड़कर आधीन हुआ--हालेण्ड ओर 
बेल्जियम को पद्वंद दिनों में घराशाही कर हिटलर रबर के पहिथों पर 
ख़ार हो फ्रान्स की. गर्वीली भूमि पर आरा धमका। फ्रांस-ने जंगी तैयारियों 
के रहते भी हथियार रख दिए। पेरिस का पतन हुश्ना | अब, उसने 
ब्रिटेन पर. उड़ान भरी । इसके वायुवानीं ने जिटन के नगरों को अम्बार्ड: 
करना धारम्भ कर दिया। यह पंद्िला ही अवसर था पकि ब्रिटेन की जल 
शक्ति उसकी रक्षा न कर सकी | पनडुब्बियों ने उसके जहाज डुबो दिए, 
परन्तु अमेरिकाके शल्त्रोंकी सहायता से अ्रश्रेज बच गए | अब, हिटलर और 
डसके दोस्तों ने धाहकन प्रदेशों की श्रोर ; रुख किया | 'रूमानिया और 
लगेरिया उस से मिल गए | यूनान पर इटली ने आक्रमण किया अर. 
उसकी सहायता,के लिए जर्मन सेगाएँ शुशेस्लेशिनन को चीरती हुई 
यूनान पर जा पहुँचीं। इसके बाद दा उल्द आना रूस पर बाबा 
बोल दिया। संतार ने देखा कि बाइस जूत के आ्रातःकाल में. दो हजार . 
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मील के क्षेत्र मैं. दस लाख जर्मन सेना रूस पर बढ़ी चक्षी था रही है। 
इस मोके पर. कद मिटेन ने रूस से दोस्ती गाँठ ली। इस आक्रमण के 
परिणाम स्वरूप श्रमेश्का और जापान भी युद्ध की आग में कूद पढ़ें | 
कोर झा यह (िशबयुद्ध का रूप धारण कर गया। उभर अमेरिका 
के उड़न किले मित्र राष्ट्री की रक्षा के लिये निकल पढ़े, इधर जापान ने 
दिग्विजय प्रारम्भ कर दी | दिठल्लर की विभयवाहिनी चरमसीमा को पहुँच 
चुडी थी, वह केस्पिथ्न सागर के निक्रथ स्टालिन आड तक जा पहुँची । 
अब योरोप को दिंटतर के स्वग्रासी पने से बचाने के लिए. ब्रिटिश- 
अमेरिका की सम्मिलित शक्ति ने योरोप को भूमि में फिर से प्रविष्ट होने 
की योजना बताई । उन्होंने प्रथम उत्तरी अ्र्तीका पर अधिकार किया, 
फिर इट्ली पर | मृसतोलिनी दलबल सद्दित नष्ट कर डाला गया । श्रतर वे 
कसा पुनबद्वार करने के लिए आगे बढ़े | हिटलर को विवश हो योतेप 
की ओर सुड़ना पड़ा। अब उसे दुर्खा युद्ध करना पड़ा। झूस ने 
उसे पीछे खदेहना शुरू किया, ओर अंत में बलिन में त्िर्कर हिटलर को 
आत्नधात करना पड़ा | जर्मत को पराजय हुईं। श्रव जापान की बारी थी; 
ग्रन्त में वैज्ञानिक उन्‍तति ओर हिंता की प्रशकाष्ठा ६ अगस्त १६४४ 
के दिन दुनियाँ ने देख ली--जब जापान' के दो' सम्पन्न नगर 
अखु बम से मर्भ कर दिए गए। इसके दो दिन बाद रूस ने जापान 
के विदद्ध युद्ध घोषणा कर दी, और उसके दो दिन बाद जापाव ने 
हथियार रख दिए । ' 
इस प्रकार यह महाविनाशक युद्ध छो. वर्ष तक श्रपार घनजन का 
नाश करके समा हुश्ला। व्यापक संहार की भार दोनों ही पक्षी पर 
रहा | पर पराजित पत्न के नेता अपराधी ठहंराए गए. और उन्हें प्राण . 
“दुशद दिया गया। इस युद्ध ने साम्राज्यों की रीढ़ को तोड़ डाला | विश्व- ' 
 शक्तियाँ में अमेरिका को प्रथम स्थान मिला । पुरानी दुनिया में सम: 
बादी रूस की संवोपरि शक्ति मान ली गई। विदेन-हालेशइ' और फ्रांस 
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की अपने ऐशियाई सामप्राज्यों से हथ धोना पड़ा। फ्रांस का धोर 
पतन हुआ | 


युद्ध समाप्त दो गया, साम्राज्य विध्वंस हों गए. परन्तु राष््रीयता का 
कंकाल अभी तक खड़ा है। वह संसार के भुखे-नगे-रोगी और अतहाय 
भयभीत मनुष्यों को तीसरे भे.बण युद्ध के लिए. उकसा रहा है। वोरिया 
में हिरोशिनाके हत्यारे अमेरिकन अपने डालर के जोर से मनुष्यों का लोहू 
बहा रहे हैं। लोग मृत्यु नहीं चाहते, युद्ध नहीं चाइते, परन्तु ये राष्ट्रपस्था 
पूँजीवादी उन्हें आराम से बैठने नहीं देते । आवश्यकता है कि सारे संतार 
के मनुष्य एक स्त्रर से चिह्लाएँ--शष्ट्रीयता का नाश हो, पूँलीवाद 
का नाश हो। ह 

मैं कहता हूँ-मेरा कोई राष्ट्र नहीं है, मेंरा कोई देश नहीं है, संसार 
के सत्र मनुष्य मेरे भाई हैं, पेस कोई मनुष्य शत्रु नहीं है, में कभी किसी 
से नहीं लड्ँगा ! लड़ाई और मगडे की जड़ इस राष्ट्रीयता का नाश ही 
दूसरों के पसीनों की कमाई पर मोजमजा करने वाले खूनी हारे पूँली 
बाद का नाश हो | मनुष्य को झमय--मठ॒ुष्य की अमय--मलुष्य को 
अभय | हम सब्र एक हैं ! 


हा 


स्वाधोनता! मुलामों की आवाज 


स्वाधीनता? गुलामों की थ्रावाज़ हैं |. यह आवाज़ एशिया भर की 
संयुक्त श्रावाज़ है इसका काग्ण यह है कि जब से योरोप में राष्ट्रीयता 
वर उदय हुआ है तब से ये रेप के सभी राष्ट्रों ने तम्पृण एशिया की 
अपनी दाप्तता में जकड़ कर बाँध रखा है। दोनों मद्यय॒द्धों से प्रथम तक 
तो योगेप के धमण्डी राष्ट्र एशिया के सब नर-नारियों को अपना जीवित 
शिकार साभते रहे थे, डनका यह विश्वास श कि हम खिरकाल तक 
इस शिकार का स्वादिष्ट मांस खाते रहेंगे । परन्तु युद्ध ने उन्हें सही रास्ता 
दिखा दिया- वे समझ गए कि यह राप्ट्रीयवा ही भय'नक विपर है, क्षौर 
अब वे इस राष्ट्रीववा के बन्चनों को तोड़-फोड़कर एक महाराष्ट्र बनने 
की सोचने लगे हैं । परन्तु इससे क्‍या ! जब तक वे राजनैतिक ओर 
आर्थिक गुलामी से पार नहीं "पा लेते शरीर विशुद्ध सांस्कृतिक एकता की 
राह पर नहीं चलतै--उनका निस्तार नहीं हैं। वे हलाहइल  बिपर तो पी. 
चुके । अब उसकी ज्वाला से छुटपटा रहे है--कहा नहीं जा सकता, वे 
बच सकेंगे या नहीं | परन्तु बचने की तो एकही राह हैं कि वे मानबधर्म 
अपनाएँ,ओर कर्तव्य को श्रपना आदर्श बनाएँ तथा अधिकार का सर्वभा 
ही त्याग करें [ इसी में उनकी मलाई है--नहीं तो उनकी खैर नहीं । 
अभी तो गत दोनों युद्गों में उनके लाखों जवान बेटे कुत्ते की मौत मेरे हैं, 
उनकी , लाखों पुत्रियाँ बिधवा होकर रोई हैं। लाखों बच्चे बिना बाप के 
हुए, हैं। उनका सारा धन स्वाहा हो चुका है। उनकी सारी अकड़ . 
समाप्त हो चुकी है। वे सब्र जगह से निकालै--भगाए श्रौर दुत्कारे जा 


श्३्‌ 


हे हैं। वे बँत से पीटे हुए कुत्ते की भाँति श्रव मोर्चा छोड़कर भागने 
लगे हैं| पर अभी हुआ क्या है ? अभी तो उन्हें मुख्य प्यास और महा 
मारी से बीच सड़क पर कीड़ीं-पकोड़ों की भाँति मरना है। 'हिरोशिमा? 
का खुन रंग लाएगा, उसकी प्रतिक्रिया उनके नगरों पर--चालबन्बों पर, 
होनी है। प्रिनाश का नग्न सत्य उनके आँगन में होता है। जो बबूल 
उन्होंने बोए हैं--उनके काँटों पर उन्हें चलना है। 
परन्तु मैं फिर एशिया की औ्रोर आता हूँ । यद्द तो आप बानते ही 
हैं कि योगेवियनों के संधर्ग से एशिया वासियों मैं भी राह्रीयता का जहर 
घुस गया है, उसी मे उनकी दासता से भिज्तकर उनके मुँह से 'स्वाधीनता! 
की चीत्कार ऊँची उठाई है। परन्तु स्वाधीनता वी पुकार करने वार्लों 
की यह न भूल जाना चाहिए कि वे यह नाग बुलन्द करके श्रपने हो 
से निद्रोद कर रहे हैं, अपने ही समाज में आग लगा रहे हैं | 
आप शायद कहना चहेंगे-कि गुलामी के बन्चन तोड़ने के लिए, 
खाधीनता ही एक ज्षोरदार श्राबाज़ है । परन्तु मैं आपकी बात मानने से , 
इन्कार करता हूँ । गुलामी के बन्धन स्वाधीनता की पुकार करने से 
नहीं कटेंगे--अपने में साइस तेज और अ्रह्विन्ता तथा श्रीरों के साथ 
सहयोग करने से कटेंगे। क्या मैं -आंपको उस भेड़ के अच्चों की आत 
सुनाऊँ--भों इस बात से' सख्तु नाश था-कि उसे श्रौर उसको साँ शो 
मालिक क्यों बाँड़े में अन्द करके दस्वाजे पर ताला लगा देता है, शिकारी 
कु्ते क्यों स्वच्छुन्द छोड़ दिए जाते हैं। इस बन्धन का क्यों नहीं उसकी 
माता विरेध करती है। परनु उसकी माँ कहती थी--पुत्र, यह वस्धन 


: नहीं, अनुशासन है, सुस्त्ा है। पर वह बच्चा संमझता नहीं था। वह 


एंक दिन श्रबंसर पाकर सरध्याकाल में जब सब मेड लौट रही थी, एक, 


६ चआंदड्वा्न की ओड़ में छिप गया। सारी. भेंड वापस बोड़े में , श्रा गई, पर 


| बह बन्चा दरी-हरी घांस १९ उछुल कर किलोल करने लगा.। अरस्तंगरत सूर्व - 


के सुमइले प्रकाश मैं. उसे अपना: यई स्वाधीन विचरण बड़ा ही प्याग 


' ये 


छठे 


ञ्प्धा 


लग रहा था, परन्तु शीघ्र ही अंधकार फैल गया--ओऔर भेड़ियों की' गुर्ग- 
हु उसके कान के निकट श्राने लगी | - उसने अपनी भूल समभी-परन्तु 
अब क्या हो सकता था। शीघ्र ही उसे अपनी गर्दन पर एक दबाव 
प्रतीत हुआ, और उसी का गर्म-गर्म रक्त उसके खुरों को तर. 
करने लगा | 

मनुष्य सामाजिक जीब हैं, इसी से बह नगर बसाकर रहता है। 
विज्ञान ने संतार को समेट कर बहुत छोटा कर दिया है, और अब मनुष्य 
का संबन्ध विश्व व्यापी हो गया हैं। श्र युद्ध--संघर्ष के दिन बीत बाने 
चाहिए | श्र तो विश्व एकता ओर पारस्परिक सहयोग का वाले उप- 
स्थित हो गया हैं। अब मम्ध्य को स्थाधीन होने की नहीं--सत्से 
सहयोग करने की--एक संयुक्त विश्व समाज बनाने कौो--जिसका आधार 
प्रेम और कर्तव्य हो-सोचना चाहिए । श्रधिकार का मद उसे त्याग देना 
चाहिए | उसे यह भी न सोचना चाहिए कि स्थाधीनता की भावना 
नष्ट ही जाने पर वह दासता के फनन्‍हें में फँस जायगा । दासता तो उसे 
भी भोगनी ही पड़ती है, जो स्वाधीन होने की भरसक चेष्टा करता है । 
यदि बह दासता की परित्थिति में पहुँच चुका है। स्वराधीनता के विष 
ने भारत को ठीक उस समय विभाजित कर दिया, जब उसे एक होने का 
पूरा लाभ उठाना था। हिन्तु परसलमान दोनों ही परस्पर का विश्वास, 
ओर प्रेम खो बैठे | ओर इतने दिन साथ २ गुलामी के दुख मेल कर 
भी म॒क्ति का आनन्द से स्वागत न कर सके | श्रत्र दोनों ही दुःखी हेभ 
ओर दोनों ही दोनों पर संदेह करते हैं। पाकिस्तान से पंख्तन 
निकलना चाहता है । हिन्दुस्तान से शायद जाव्स्थान या; तिखस्थान ।: 
गुडवनद दल ही- इस स्वाधीनता के जहरीले नशे में चूर नहीं | श्राज लो: 
पति से पत्नी, पत्नी से पति, भाई से भाई, पिता से पुत्र और मित्र से. 
मित्र स्वाधीन रहने ही में जीब॒न' का लाभ समक्तरहे हैं। जिससे समाज . 
मैं. एकता-विश्वास और “शान्ति छित्न-मित्र-द्दो रही है। अरे मेरे भाई; 

हि ; 


टी 


हर 


जरा उस अपने मकाव की ओर दृष्टि कीजिए---उसकी ईटों को आपने 
एक पर एक रखकर जो दीवार बनाई है, इसके खिलाक ये ईंटे आएसे 
फर्याद कर रहीं हैं | वे आपके अन्याय का गिरोध करती हैं। आउसे उन्‍हें 
एक पर एक मिल्ला कर रखा क्यों ? उनही दीवार चुनी क्‍यों? ये ई्ट 
स्वाधीन होना चाहतीं हैं | अरे स्वराधीनता के पुजारियों, इन ईर्टी को 
स्वृतन्त्र कर दो । मकान को दहा दो, ईंटों को बखेर दो, और फिर आफ 
'खुद भी बिखर जाओ | संधार को स्वाधीनता का सच्चा रूप देख लेने दो' ६ 
आप नगर गाँव बस्ती बसाते हैं, परस्पर मिलजुल कर । आप व्यापार/ 
करते हैं फर्म बनाकर, कम्पनी बसाकर | आपने इस प्रकार पारस्परिक 
सहयोग से बड़े २ उद्योग केन्द्र स्थापित किए हैं, बड़े २ नगर बसाए' है # , 
चैंक, कम्पनियाँ, और भारी २ कारोबार संसार मरे आप ,कर रहे हैं ६. 
'बायुयान और रेडियों द्राग श्रापने सारे संतार से सहयोग स्थापित कर 
रखा है | यह सच आप खत्म कर दीजिए. । केवल खाधीनता की बाँए 
-लगाइण। और सारी सम्यता-विकास--नागरिकता-कार्ोबार- उ्थोंग घन्धीी 
का आमूल सत्यानाश कर डालिए | 
'परन्तु यदि आप अपने जीवन का. विकास अधिकाधिक पारस्परिक 
सहयोग: पर निर्भर रखते हैं, तब आप पारस्परिक सहयोग को ही कीरछ, 
' में आत्मसात कीजिए | स्वाषीवता, के भूत को. मस्तिष्क से. मिकाह् 
'डालिए | जदाँ स्वाधीन होने की चाह ,नहीं-बहाँ दासता की. भी हस्की 
नहीं । उमसहबोय जीवन की सत्र से बड़ी सफलता है ।... 


8 


अर! धीषी का कुत्ता 


धर्म! दुनिया का सबसे बड़ा कूँठ है | वह कोरे मिथ्या विश्वास 
पर आधारित हैं| बिना किसी प्रमाण के विश्वास करना, एक रहस्य को 
घूसरे रहस्य से समझता, यह विश्वास करना कि संसार में जो कुछ होता 
है--अकस्मात्‌ ही होता है। संतार के कार्मों--कार्य कारण के वास्तविक 
समबन्धों, पर त्रिचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जादू; येने, 
देवी शक्तियाँ, मन्त्र, चमत्कार, स्वप्न, भविष्यदूताणियों-प्रकृति के परे की 
शक्तियों में विश्वास रखना, चेतन से ऋड़ की उत्पत्ति हुई है और उसी 
का उसपर अधिकार है, यह विश्वास उत्पन्न करना, धर्म! का सबसे स्थूल 
आर मुख्य स्वरूप है । 

४र्म का यह मायामहल अ्रन्धविश्वास पर खड़ा किया गया है,. 
उसकी दौीवारें अन्धीशद्धा से बनी है, उसकी छत है ही नहीं। यह 
इ्र्मः आज्ञान का पूञ् है । और दुनियाँ के मनुष्यों में दुःखदर्द फैलाना 
इसका पेशा है| संधर्ष, घुणा और खुन खराबी इसकी नीति है। हज़ारों 
वर्षों ते इस धर्म ने मनुष्य जाति को नाकों चने चत्राए हैं, करोड़ों 
मनुष्यों का खून पिया हैं, हज़ारों कुल बधुओं को जिन्दा जलवाया है | 
असंखय पुरुषों को जिन्दा से सुर्दा, बनाया है। धर्म के कारण थुधिष्टिर ने 
जुआ खेला--राजपाद हाग, भाइयों और जी को भी जुए के द्वाव पर 
लगा र गुलाम बनाया, फिर भी किसी माईके लाल ने उसकी ओर उँगली 
नहीं उठाई । वे धर्म के बेटे जो 5हरे, जो करें खो ठीक। धर्म ही के कारण . 
द्रोपदी ने पाँच पति किए । अर्जुन और मीम जैसे बलवान पुरुषों के सामने: . 
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द्रीपदी पर अत्याचार किए गए । पर धर्म के कारण वे योद्धा धर्दों की 
भाँति बैठे देखते रहे | धर्म ही के कारण भीष्पपितामह ओ्रोर गुरु द्रोणाचार्य 
ने पाणडवों के साथ कोखों के पक्त में युद्ध किया। घर्म ही के कारण अर्जुन 
"ने भाइयों और सम्बन्धियों के खून से धरती को रंगा । धर्म के कार्स 
ही भीष्म आआजन्म कुँतारे रहें | कुरश्ोों की कुल अन्‍्धुओं ने अन्य पुरुषों 
से सहवास करके संतान उसन्न-की। धर्म के कारणु राम ने बनोबास 
भोगा । धर्म के कारण रामकों दशरथ ने बनोजास दिया। धर्म के कारण 
सीता को राम ने त्यागा। शूद्वतपल्ली को मार, विभीषण को राज्य 
| दिया । धर्म के कारण राजा हरिश्वन्द्र ने राज-पाट छोड़ भंगी की दासता 
की, ली को बाज्ञार में बेच। | शर्म के का!शु बलि ठगे गए, धर्म के 
कारण राजपूर्तों ने सिर कटाए--डनकी ख्रियाँ आग में मस्म हुई । 
रक्त की नदियाँ बहीं | धर्म ही के कारण बुद्ध-शं कर-कुमारिल--दयानन क्‌ 
ओर चैतन्य ने कठिन जीवन व्यतीत किए । धर्म ही के कारण हमारे 
घरों में तीन कगेड़ विधवाएँ चुपचाप आँसू पीकर- जी रहीं हैं । करेईई 
अछुत कीड़े-मकोड़ों को भाँति बने हुए हैं। धर्म ही के कारण पाखएडों 
अपडह, ढोंगी ब्राह्मण स्पूज्य बने हुए हैं। धर्म ही के कारण भद्दो ओर 
अश्लील मूर्तियाँ पूजनीय बनी हुई हैं । घम ही के कारण पत्थर कौ पर- 
मेश्वर कहने वाले पेशेयर गुनहगार पुजारी ल'खों जी पुरुषों ते पैर पुजातें 
हैं, धर्म के कारण ही भंगी प्रातःकाल होते दी श्रपनी बहू बेटियों सहित 
'ओऔरों का मलमूत्र सिर पर ढोता है, धर्म ही के कारण आज़ हिन्दू मुसल- 
मान श्र ईसाई एक दूसरे के जाती दुश्मन चने गए हैं। धर्प ही के 
कारण सिखों ने मुगल काल में अपने अंग कब्थाएं, बचों कौ हि 
खुनवाया | धर्म ही के कारण रोमन कैथोलिकों के भीषण अस्पीयी 
' की मेंट लाखों ईसाई हुए । धर्म ही के कारण मीरी ने लाखों इंसाइया 
को मसाल की भाँति ,जलवाया |. धर्म. ही के कारण प्रतचताओं से प्रस्वी- 
'अरको रोद डाला, और मनुष्य के गर्म खूत से तब सर रंगी। चक्की 





शेष 


लिए सिपाही युद्ध में मनुष्यों की हत्या करता है। घर्म के कारण 
वेश्याएँ अपनी अ्रस्मत बेचती हैं | धर्म ही के कारण कसाई हत्या करता 
है| धर्म ही के कारण मन्दिर में बलि दी जाती हैं। क्या आप कभो 
ड्स बात पर भी जिचार करेंगे, कि इज़ारों वर्षो से प्रथ्वी मर में! ऐसे 
उत्पात मचाने वाला यह महा भयानक धर्म आखिर है क्‍या? यह 
ज्यों नहीं मनुष्य को मनुष्य से मिलने देता ? क्यों नहीं मनुष्य को: 
आज़ाद रहने देता। इसने शतान की तरह दिमाग को गुलाम बना 
दिया है | इस धर्म के नाम पर हत्या, पखण्ड, छुल-कपट, व्यमिचार, जुआर 
चोरी, हगमखोरी, वेबकूफी, ठगी, घूर्तता, अ्पशंध श्र पाप सभी किए. 
ज्ञाति रहे हैं। धर्म के नाम से ऐसी बहुत सी चीजें बेची जाती रहीं हैं । 
बिनका घर्म से कोई सम्बन्ध ही नहीं हैं। नदियों में नहाना धर्म, 
विऊँटियों की जिमाना धर्म, कपड़ा पहना धर्म, गरज्ञ--चलना-फिरना,- 
उठना-बैठना सभी में धर्म का ऋसर घुस गया | 
इस नकली, झूठे और निकम्मे धर्म का भाव भी बहुत ऊँचा चढ़कर: 
* उत्तरा | रो४ के पोप, मरने वालों से उनके पाप स्वीकृत कंराकर स्वर्ग के 
नाम हुण्डी लिखाते थे। लाखों रुपये हड़प लेते थे। गया के पण्वे ख्लियाँ 
सक्त दान करा लेते थे | काशी ओर प्रयाग में लोग प्राण देते थे । परस्ु 
आज कल्न धर्म की दर कूड़े ककंट से भी बदतर हो गई है। मन्दिर के पत्थर 
के सामने एक पेँता फेंक देने से «म॑ हो जाता है। फटे कपड़े किसी 
मिखारी को दे डालने से धर्म हो जाता है, किसी खास नदी में गोता 
लगाने से, बड़-पीपल के दो-चार चक्कर लगाने से, तुलसी का एकाघ' 
फ्रत्ता चबाने से, गाय, का पिशाब पीने से, एकाथ दिन भूखा रहने से,, 
आर फिर मांति २ के माल-मलीदे उड़ाने से, माथे पर साहे ग्यारह मंत्र 
का साइन बोड' लगाने से, रास्ते चलते किसी सिन्दूर लगे पत्थर को सिर 
नंवा देने से, अगड़म-बगड़म बोई. खास श्लोक जप करने, नंगा नैठकर 
अगर मेढ़क की भाँति उछुल' कर' चौके में जाकर खाना खाने से, भर्म 
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हीता है। रात को न खाने से, हाथों से बाल नोचने से, गंदा 'पोनी 

पीने से, मनों घी सामग्री हवन करने से भी घम होता हैं । 

क्या इत बात पर लोग विचार ही म करेंगे कि श्राखिर यह धर्म है 

क्या बला! और मनुष्य क्यों उसके पंजे में पँसा है ? जातियाँ इस घर्म 

के धक्के खा-्खाकर नेश्तनाबूद हो गई | बोदों ने आधी प्रथ्नी को एक 

बार अपने चरणों में फुकाया पीछे उन्होंने रक्त'की नदियाँ बढाई । अन्त में 
नष्ट हुए | ईसाइयों ने मनुष्यों में दाह्यकार मचा दिया, मुसलमानों ने 
शंताबिदयीं तक मनुष्य को सुख की नींद न सोने दिया, यह घर्म 

मनुष्य वी छाती पर एक काला पर्दाबन कर छापा हुआ दे, मतष्य इसके 

पीछे मर मिदा--पर श्रभी भी सचेत नहीं हुआ । 

इस हत्यारे राक्षसने किस प्रकार जातियाँ को तबाह किया है--इंसके 

ज्वलंत उद-हाणु गेम झोर स्पेन हैं। दो हज्ञार वर्षा' तक परमैश्वर का 
यह एजेन्ट इटली में रहा। वहाँ के पोप और पादरी सारे यीरोप को बंदर 
को भाँति इशारों पर नचाते रहे । सार देश--मर्टी, गिरजों, पादरियों 
साधुओं और साध्विओं से भा गया । योरोप के छद्घालुओं ने इन पाद्रियों 
को, मठों को धन से भर दिया। सभी सड़के रोम की ओर जाती थीं, 
ये सभी सबके भेंट लेने जाने वाले यात्रियों से भरी रहतीं थीं। अन्त मेँ. 
इसी धर्म ने इटली का बेड़ा गक किया। उसका पतन होता ही 
' गया ओर अन्त में बह मर गया । मेजिनी,. गेरी _ही, और काबूर ने 
उसे बचाने के उद्योग किए, पर उप्तकी द्रिद्रता और विपत्तियों का अन्त 
न रहा । - जिसके पूरे जिम्मेदार परमेश्वर के बेईसान शोर भूडे एजेस्टये 
पादने लोग थे। ; 

. स्पेन की कभी आधी दुनियाँ पर हुकूमत थीं। सारे संसार का सोना- 
 “चाँदी उसके अधिकार में- था । यह बह जमाना था--जअब संधार की-सभी 
. जातियों की गर्दनें धर्म के फौलादी पंजों में फँसी थीं, और. लोगों की 
, आँखों पंर घर्म का पेंढी पड़ा था ।  योरोप को दुसी जातिंयों ने सीचना , 


॥ 2०] 


समझना शुरू किया--पर स्पेव धर्म से खिपग रद्य । दूतरे देशों में पौप 
की फॉाँसी काट दी गई थी- पत्नु स्पेन मैं नहीं | योरोप में विज्ञान का सूर्स 
चमका--पर रपन में नहीं | बह माला जपता रहा, प्रार्थनाएँ कता रहा, 
आत्मा की रद्दधा करता रदा । उसे चमत्कारी पर, अलोकिकता पर, ईश्वर 
के इन एजेन्दों पर विश्वास था, ज्ञान पर नहीं | »उसका यह धर्म अन्त 
में उसे खा गया | स्पेन ने श्रपने को नष्ट कर डाला | ज्ञान के प्रकाश से 
उसने आँखे बन्द कर करलीं, जिन्होंने ज्ञगा भी सोचने-विचारने का 
प्रयत्ष किया, उसीकों उसने तलवार के घाट उतार दिया। श्राग में जीता 
जल्ला दिया । दूसरी ज्ञातियाँ योगेप में मद्यन्‌ होती गई | अर स्पेन का 
हास होता गया। एक-एक करके उसके उपनिवेश उसके हाथ से निक- 
लते गए, पर उसने अपना घने इन धर्म के ठेकेदारों को और-दिपाग़ 
मिथ्या विश्वास को सौप दिया था | उसने उदीयमान प्रजातन्त्र से शुद्ध 
छेड़ दिया | बढ़े-बड़े पादरियों ने उसकी सेना को श्राशीर्बाद दिए, मन्‍्त्रों 
द्वारा बुआएँ दीं, मन्त्रों से पत्रिच जल जहाओं पर छिड्कका, ताथीज्ञ बाँबे, 
पर अन्त में उप्की दुर्गति हुई, उसके जहाज मध्म करके समुद्र गर्म में 
दफना दिए गए. । इस प्रकार स्पेन धर्म का शिकार हो गया | यही दशा 
पर्वगाल, आर्ट्रिया, और जर्मनी की भी हुई । हिन्दुओं का भी बेढ़ा इती 
धर्म ने ग़क़ किया। कभो यज्ञों का बोल बाला था। बड़े-बढ़े अश्वमे'थ 
ओर राजसूय यज्ञ होते थे | पुरोहित राजाओं को मन माना नाच नचाते 
थे. | सब्र साधारण उनवी दासता करते थे। लोग अन्धे थे--वहरे थे, 
अरद्धा और धम के पीछे मेड़ की भाँति चलते थे । पोप की भाँति आाक्षण 
. लोग इनके. सब दुःख दर्दो' की दवा-दान-दक्षिण। यशब्अ्नुष्टान, तन्तर 
सन्त बताते रहे--चन एऐंटते रहे । मध्य युग में. भारत सन्दिरों से पट 
गया ओर मन्दिरों में देश मर कीः संयदा' इकट्ठी हो गई । 
सैकड़ों वर्ष तक यज्ञ संस्था 'चलती चली गई | कोई-कीई यज्ञ वर्षों « 

मैं उमात्त होते थे, इन यज्ञों में क्या-क्या पाप पुण्य मन होते थे ! धोड़े 
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छोड़े जाते थे, उसके पीछे पीछे सेना चलती थी | राजाओं को व्यर्थ 
श्राधीन किया जाता था, दिखिलन्नय की जातो थी, खूत की नदी बहाई 
जाती थी, राजा करोड़ों की सम्पदा बहा थी की दान कर धिखारी बन 
जाने में शान समझते थे। इसके बाद यज्ञों में पशु वध का दौर-दोरा 
हुआ, फिर तान्तरिकों के हाथ में आकर मारण-मोहन-उच्चाटन-चशी- 
करण, मैरव-मैश्वी-काली-कराली की सिद्धियाँ भी यज्ञों से होने लगीं । 
यज्ञों से बेटे पैदा कराए गए, मेह वर्षाए गए, शत्रु जय कराए गए:। 
उपनिषद्‌ वालों के दल ने यज्ञ का विरोध कर त्रह्म' का ठकोसला खड़ा 
'किया। बुद्धि को एकदम अन्चेर जंगल में ला मठकाया। ये श्रज्ञानी 
अपने को ज्ञानी कहते श्रीर खुश होते थे। बीठ्धों,ने यज्ञों की श्ाँच 
टण्डी की तो हिन्दू मूर्ति पूजा पर उतर आए । कोई शेत्र बना-कोई 
' बैष्णब, कोई .शाक्त | तीन में शताब्दियोँ तक खून खब्चर हुआ । 
तत्तवेत्ता और दाशंनिवों ने मनुष्य की बुद्धिकों तेक और बाद के 
चकाबू में खूब चक्कर ख्िज्ञाए। स्मृतियों श्र धमयूत्रों ने जाति 
की जाति को नियमों में जकड़ दिया। अ्रनगिनत बातियाँ, श्रनगिनतर 
आज्चार, श्रनगिनत लोकावार, बना डाले । . पुराणों में बड़े-बड़े महात्म्प, 
खद्धा पैदा करने बाली कहानियाँ, नए-नए ठकोसले, और बे सिर पैर 
की, बातें धर्म संम्पुट में भरकर रही, सही कोर-कश्वर निकाल' दी आज . 
मी धर्म के ढकोसले चले ही जाते हैं। मन्दिरों में हजारों मूत पशुर्श्रा 
का बलिदान होता है | व्यमिचार वो श्रत्यन्त प्राचीन काल से तारे संतार 
मैं धर्म का अंग माना गया ता से पृ पाँचवी शताब्दी में बावल के 
लोगों की प्रत्येक स्त्री को झपने जीवन में एक बार देवी... माईलिह। के 
मन्दिर में आकर, अपने को उस पनदेती पुरुष को सॉंप देना पढ़ता था 
जो देवी को. भेंट सरूप सत्रसे पढिले.उसको गोद में पैसा फैंकता था । ' 
, इस शापिक व्यमिवार को यह अमभेप्राय लगाया जाता था कि बह स्त्री ' 
“कमी बँक ने रहेगी । कालान्तर में देशता के ग॒न्नारों के साथ सम्भोग 
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करने से स्त्री के बॉक होने का भश्े नहीं खशुता--यह विश्वास रहा | 
पश्चिमी एशिया के दूसरे भागों में--जैसे साइप्रम, उत्तरी अमेरिका, 
पूर्वीय मूमध्य सागर के टापूओं और यूनान में मन्दिर्रो में ऐसे व्यमिचारों 
' का चलन था । भारत में देव दाधियों की प्रथा मन्दिर्यो में बहुत प्राचीन 
काल मे है। दक्षिण में अब मी हैं। इसका काम भी यात्रियाँ के साथ 
व्यभिवत्रार कराना ही है। शाक्त छऔर बाम सम्प्रदाय में, तथा बौदां के 
सहजभात्र में तो व्यमिचार एक घामिक अंग बत गया। तन्न्र ग्रन्थों 
में व्यभिचार के गनदे से गनदे विधान लिखे हैं। भेरीचक्रकी स्थापना 
ब्यभिचार मूलक ही हैं। अ्रश्वमेत्र यज्ञ में तो जयमान को छ्लरी को घोड़े 
हे संगोग करने की आज्ञा दी गई है। 
पण्डे, पुजारी, साथु, महत्त धर्म के एजेन्ट होने से ही दाठका' 
जीयन व्यतीत करते हैं। मूर्ति पूजा सबसे बड़ा धर्म पाखण्ड हैं। आज 
भी काशी-हरद्वार>गया-नाथद्वारा आदि सगरों में इस पाछ्ुएड का नंगा 
'रूप देखा जा सकता है। ये मन्दिर तो प्रेशेतर गुनहगारों के मूँठ और 
बेईमानी की दूकाने हैं। इन मन्दिर में पुजारियों ने इतनी सम्पदा 
'इकट्ठी करली थी+-कि सारी हिन्दू जाति का घन इन मनिदिरों में एकन्र हो 
गया था। भारत के सभी नगर इन पधूर्त पुजारियों से भर गये. थे | 
सन्‌ ६१० में जब भुहम्मद बिनकासिस ने दाहुर को सिनन्‍्धच में परास्त 
किया-तो उसे एक ही मन्दिर में ४० देंगें ताभ्वे की मिली थी--जिनमें 
१७१०० मन सोना भरा था। इसमें ६००० ठोस सोने की मूर्तियाँ 
'थीं, जिनमें . सबसे बड़ी तीस मन की थी। महसमूदगज़नबी ने ११ वीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में नगर कोठ के मन्दिर को लूंटकर उसमें से ७५० 
मन अशर्फी, २०० मन सोने चाँदी के बर्नत, ७४० मन सोना, २०० 
मन चाँदी, और २० मने हीरा-भोती पाया 'था। सोमनाथ के जगठ्ंसिद्ध 
मन्दिर में ५६ खम्मे लगे श्रे--जिनमें अनगिनत रत्न जड़े थे ।' लिड्ः के 
' 'कपर ४० मन वज़ती सोने को जंजीर ते घण्टा! लटक रहा था | वहाँ ''कीः 
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लूट में. महमूद को जो दोलत मिली-उसको गिन्रती नहीं हो सकती थी । 
आज भी नाथद्वारे के मन्द्र में उदयपुर गज्य के अनेक गब लगे है । 
इसके अतिरिक्त चढ़ावेकी वेशुमार आमदनी प्रधक्‌ है | रोज सैकड़ीं रुपयों 
का भोग ठाकुर जी को लगता है । श्रन्ध विश्वास का यह हाज्न है कि 
“ढाकुरजी ही नहीं, पुजारीजी पर भी भक्तों को तन-मन-धन श्र्पण करना 
"पड़ता है। करोड़ों रुपयों के जवाहरात इन मनिदिरों में भरे पड़े हैं। 
भारत में और भी ऐसही मन्दिर हैं। इनके पुजारी प्रायः मूल, मंगेड़ी, 
' ज्ग्पट, ओर व्यभियारी होते हैं। 
साधु संतों को माल मलीदे खिलाना इस धर्म का दूसरा काम हैं) 
इसका रिबाज़ तो पुराना था पर ब्रौद्ध काल में साधुओं की प्रति४/- खूब 
बढ़ी | बीद्ध साधुओं के लिये राजा महाराजा और सेट साहूकारों ने बड़े २ 
विद्वर बनवाए, जो आगे चलकर मन्दिरों € की भाँति दुराचार के श्र 
' बन गए। अन्त में बख्तियार खिजली ने मारत के प्रत्येक बौद्ध की 
काट डाला । और संघारामों ओर विद्यालयों को छूट लिया। अन्र भी 
भारत में पत्चीत लाख मुस्टंडे साधु हैं, जिनका पेशा शहस्थों की गाढी कमाई 
, हृहप करना, मौज उड़ाना, गह्स्थों की ज्ियोँ से व्यभिचार करना हैं। 
ये लोग अपले का गेल और टठका फिर भूदाई का देकर एक दम महात्मा . 
बन बाते हैं। बिनके अनेक पन्थ हैं, बड़े २? म& और गुरुद्वारे हैं। 
बिनमें लाखों की सम्पत्ति है। आलसी-शआावारा और कर्जदार लोग,इनके 
बलैले बन जाते हैं, गाँना, भांग, सुलफा-चरस पीना इनका धर्म होता है । 
जोशी-भड्डरी, पत्रा देखकर शंकुन मुहूर्त बताने वाले ूठों के सर- 
दारों का दर्जा इनके आद है। प्रत्येक शहर-गांव ओर क्र्तरों में मक्खी ' 
वी औलाद को माँति ये मिन मिनाते जुमते गइते हैं | और अबसर पाते 
. ही ल्लियों तथा मूंखों' को ठगते रहते. हैं। अन्य विश्वासों और बहमों के 
: थे टेकेंदार: हैं । | 
संक्षेप में हम कहना चाहते हैं कि यह धर्म सत्ने देशों में, सत्र जातियों 
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में सदा असफल रहा । इसने मनुष्य को उदार ओर दबालु नहीं 
बनाया, उल्टे उसे दात और मिखारी बनाया | वह विज्ञान और खोजका 
शर्रु है। वह कभी मनृष्य को स्वतन्त्र नहीं रहने देगा। संयमी नहीं 
रहने देगा | इंमानदार नहां रहने देंगा | 
सच्चा धम वह हैं--जहां मनुष्य-मनुप्य के प्रति उत्तरदायी हो, प्राणी 
मात्र के प्रति उत्तरदायी हो | घर्म वह है जहां मनुष्य अधिक से अधिक 
ज्लोकोपकार कर सके । जहाँ हृदय ओर मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो | 
दया धर्म है, सहनशीलता धर्म है, ग्रेम धर्म है, उदारता धर्म हे, सहायता 
धर्म हे, सेवा धर्म है, त्याग धर्म है, उत्साह धर्म है। धर्म बह हैलो 
प्रकाश और जीवन दे । भाइयों | इसी बर्मकों अंगीकार करो । 


थ 


के 


(ैंश्वर! घिसा पैसा 


आइए, अ्रत्व ज़रा इस घिसे “से को मी परखा जाय । हज़ारों लाखों 
वर्षों से दुनिया के लाखों-कगेड़ों अरबों लोगों ने, राजाओं ने, सप्रादों ने, 
महाजातियों ने, महाजाति के नेताओं ने इसी घिसे फसे बी बदौलत 
खपने बड़े २ महाराज्य-साम्राज्य स्थापित किए,, बड़े-बढ़े कातेबार चल्लाए । 
आज भी यह पैसा लस्टम पस्टम बाजार में चल्न ही रहा है, पर श्रत्र॒ लोग 
उसे ध्यान से उलट पुलग कर देखने-परखने लगे हैं। श्राप भी जरा 
देख भाल लीजिए | 
' कद्दा जाता है कि ईश्वर ने सब संसार को रचा हैं, वद्दी संसार का 
मालिक है। संसार के सब्र काम उसी की इच्छानुसार होते हैं। बिना 
उसको इच्छा के पत्ता तक नहीं दिल सकता । उसने हमें दुनियाँ को 
दौलत दी है। प्लाग-हवा-पानी-सूरज-चाँद-अाकाश-पृथ्वी, नक्षत्र- 
मेघ-आदि दिए, हैं, इनके बिमा हम एक क्षण भी नहीं जी सकते थे। उसमे 
हँगे धन-जन-स्त्री पुत्र, घर-द्वार और अधिकारों से सम्पन्न किया है। 
इभारा जीवन ओर उसका सारा ही सुख उसी की कृपा का फल है। हमें 
उसका कृतज्ञ होना चाहिए--उसकी उपातना करनी चाहिए। 
ओर इसी विश्वास पर सारे संसार की सभ्य अस्क्य जातियां उसकी 
अपनी २ रीतियाँ ते पूजा करती रहीं हैं और कर रहीं हैं।. यह कही ' 
जाता रहा है| कि यह परमेश्वर कुछु खास बातों से प्रसन्न रहता है, वे 
बातें और काम मनुष्य को करने च्ाहिए। इन कामों और बातों को हंस : 
| शर्म! के नाम से पुकारते हैं। 'धर्म”' किसी एक, खास काम--सिद्धान्त 
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या बात का नाम नहीं हैं । बस अच्छा या बुरा जो भी काम इंश्वर की 
प्रतन्नता के लिए किया जाय वही धर्म समझा जायगा। ऐसी ही 
घारणा संसार के मनुष्यों की रही है | 

बलिदान की ग्रथा संसार की बहुत सी सम्य और असभ्य जातियाँ 
में भ्रत्यन्त प्राचीन काल से रही है । यह बलिदान मनुष्य का भी और 
पशु का भी । बेदिक साहित्य में शुनःशेप और अ्रजीगर्त के उदाहरण 
ही इस प्रश्न पर प्रकाश डालने को बथेष्ट एैँ। शताब्दियों तक सो 
ले।ग यह विश्वास रखते रहे कि अपने प्यारे पुत्र के बलिदान से - ईश्वर 
-बहुत प्रतन्न होता हैं। अनेक भक्त जनों ने अपने पुत्रों के रक्त से हाथ 
रंगे, बांद में यह माना जाने लगा कि वैल--मेह या बकरे के खून से 
भी वह ईश्वर प्रसन्न हो सकता है, और यज्ञ हवन की आहूतियाँ पाकर 
भी संतुष्ठ हो सकता है। और बदले में वर्षा, धूप श्रोर खेती मैं वृद्धि 
देता है, यदि ये बलिदान न दिये जाँय तो परमात्मा श्रकाल, मूल, - 
मरी, मद्दामारी, बाढ़ ओर मृकम्य भेजता है। 

परन्तु, बया यह सच हैं कि ईश्वर ने सारी दुनिया को बताया 
अंधे, लगड़े, लूलें, श्रपाहिज, कोठी, बदमाश, लुच्चे, खुनी, डाकू, चोर, 
पागल, ओर गुनहगारों की भी उसीने बनाया ! सांप, विच्छू, शेर, 
मसेड़िया, - मक्खी-मच्छूर, रोग कीटाणु भी सत्र उसीने बजाए! , 
क्या यह सर्च शक्ति संपन्न और ज्ञान के भयडार की रचनाएँ हैं ह क्‍या... 
यह सच हैं । कि सारे संसार पर उसी का हुक्म चलता है ! क्या हुनिया: 
की बड़ी ९ खूती लड़ाइयाँ उसी के हुक्म से हुई हैं ! शत्ताध्दियों: 
सहस्न्राब्दियों तक मनुष्य दुनियाँ के बाजारों में भेढ़ धकरी की भाँति 
शुज्ञाम बनाकर जो बेचे गए, सो क्‍्या.उसी के हुकमसे १ .खूती भोर 
डाकू क्या उसी के हुक्म से खू न-चोरी और डाकेमनी करते हैं १ फिर. तो 
इन लोगी को सजा नहीं मिलनी चाहिए. १ बढ़े २ संल महात्मा, मक्त 
ओर सत्युरुषों ने संतार में बड़े २ कष्ट केले; अत्याज्चारियों के हार्थों, उन्हें. 
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बड़ी २ सासत भुगतनी पड़ी ! सो क्या इसी ईश्वर की इच्छ। से ? क्‍या 
परमात्मा ने जान बूछ् कर महात्या और घर्मात्मा पुरुषों को अत्यावा- 
रियो के हाथों से नष्ट हो जाने दिया ? क्‍या पर्मान्सा अउने भक्तों को 
रक्षा नहीं कर सकता ? क्‍या ऑआँबी--तृफान, सहामारी श्र अकाल 
उसी के हुक्म से आकर दुनियाँ को तबाह करते हैं ? इती लिए क्‍या 
उस परमात्मा को दया सागर कह्दा जाता है १ सारे संसार में झो जीव जीव 
को खा रहा दँ--सो क्या उसी के हक्‍्स से १ 

खेर, हम यह जानना चाहते हँ कि यदि परमात्मा हे-तों यह केसे 
माना. जा सकता है कि वह नेक और दयालु हैं | यदि वह दयालु हैं-- 
तो जब देखता है कि जेश की तपती हुंपररी में छाती का खुतजलाकर 
किसान श्रपना खेत बो रहा है--तो सूखा क्यों डाल व्ता है ! क्‍या वह 
नहीं जानता कि इस असहाय गरीब कितान का जीवन इसी खेती पर 
निभर है | वर्षा नहीं दोगी तो इसके बाल बच्चे भर्ों मर चजाएँगे।. 

दुखी जनों को जार २ आँसू बहाते, लुच्चों की खुलकर इँसते 
देखता रहता है। भुख श्र रोग से बूढ़े माँ बाप की गोद में बालक 
आर जवान बेटों को तड़प २ कर मरते देखता रद्दता है फिर भी उसे ' 
दया नहीं आ्राती ? उसकी दया की बड़ी २ कहानी तो लोगों से सुनी 
हैं १९ किसी आदमी के बच्चे ने देखी भी हैं । ह 

यदि परमात्मा यह ज्ञानता था कि इन युद्धों मैं खून की नदी बहाई 
जाएँगी, काल और महामारी से लाशों से घर पट जाएँगे, माताओं की . 
' मोद सूनी हो जाएँगी-ती यह सब्र जान बूक कर भी जो वह चुप लेंठों / 
रहा--इनकी रोक थाम नहीं की--तों उसकी द्ालुता परं। हम-विश्यास ... 
' नहीं -कर सकते. नहीं .कर सकते)... न्‍ 

बोंग.कद्ते- हैं. कि प्रस्मात्मा संप्तार का. स्वामी है। वह. सक्तोँ, कों 

प्ार्थनाएँ शुवता है। अपराधी को दण्ड देता है, “सैंबक की. सनोका-.... 
>सनाझूरी कर्ता है; , दर्शन होने पर बर देता है.) प्रस्थ क्यों कोई . 
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ऐसा आदमी है--जिसे ईश्वर मे तहायता दी ! क्‍या वह खुशामद 
पसंद नहीं हे ! 

ग़ज़ब किया इस परमात्मा ने। घनवानों से कहा--मनुष्यों को 
गोल खरीद कर गुलाम बनाली और उनपर मनमाने श्रत्याचार करो। 
पुरुषों से क्द्या--तुम जितनी ख्िर्या से चाहों व्यादह करलो और जब तुम 
मरी तो सबको श्रपनी खिता पर क्षिन्दा फैँक डालो | ज्यों से कहां--- 
तुम मरे पति के साथ जीती जल जाओ | गाजाशों से कहा--ठुत अपनी 
चाहे भी जिस इच्छु' की पूर्ति के लिए लाखों तरुणों को युद्ध में कटा 
डालों । प्रजा से वहा- राजा मेस अंश हैं उसकी बात मैं दखल मत 
दो । ऐसा मन मानी करने वाला-दीन दुखियों की पुकार ने सुनमभे 
वबाला--दुनिया के दुःखकी न देखने बाला--यह परमात्मा, अन्धा--- 
बहत--श्रन्यायी और निर्दबी मालूम इंता है। 


ई्बरए एक अ्रचिन्त्य शक्ति है, वही जगत का मूलभूत 'तत्न है। 
वही जगत की उद्यत्ति-स्थिति और प्रलय का कारण भूत हैं। बह सब॑- 
शतक्तिमान, सर्वत्र, चैतन्य, और अनन्त-अनादि है। संभार में जो कुछ दो. 
रहा है या होने वाला दै--बह ईश्वरीय ज्ञान में निश्चित है। ईश्वर की 
इस व्याख्या को संसार के सच ईश्वर वादी लोग 'एक खर से सहमत 
होकर स्वीकार करते हैं। इसमें किसी का मदभेद नहीं हैं। उनमें जो 
सतभेद है--पद्द इस विपय में है कि इंश्चर शोर जगत का क्या सम्बन्ध 
है । इस सम्बन्ध में सात पक्ष हैं । 

भारत के द्वेतवादी वेष्णबों का कहना हैं कि ईश्वर संसार से धथक 
एक सत्ता है| वह जिश्व प्रेरक है। जैसे रथका सारथी रथ से भिन्न होता ' 
है, तथा रथ को चलांता है--जैसे ही ईश्वर संसार से सिन्न है, तथा 
संसार को प्रेरेणा। देता है । जैसे मिद्ी से घड़ा बनाते हैं--सूतं से कपड़ा 
बनाते हैं, वैसे ही वह ईश्वर अनोदि जड़ प्रकृति से संतार को रचता है | 
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बह संसार का रचने बाला, संसार का स्वामी और कर्ता-धर्ता है। यह 
हुआ प्रहिला पक्ष । 


दूसरा पक्ष श्रीवल्लभाचार्य, फैम्बर मुहम्मद, श्र मोनीथाइस्ट इश्वर- 
वादियों का है। वे कहते हैं कि इंश्वर ने यह संसार अपने संकल्प से 
रचा | जैसे जादूगर बावू करता है। उसने शूज््य में ते नगत्‌ का निर्माण 
किया, उसकी इच्छा-शक्ति के प्रभाव से संसार प्रकट हुश्रा | उसने जगातू 
को जैसा चाहा वैसा ही बनाया | 

तीसरा पक्ष उपनिषदूकारी का, शैंडों का, और पाश्चात्य पर्थ इस्ट 
इस्पिनोभा आदि दाशंनिकों का है। वे कहते हैं कि ईश्वर ने जगत्‌ को 
अपने भीतर से बनाया। हंश्वर स्वयं ही 'विश्वरप बन गया। व्यक्त 
और श्रव्यक्त दोनों प्रकार का विश्व वह स्वयं ही है । 


चौंथा पक्ष रामातुजाचार्य, तथा अन्य विशिष्ट हवेतबादी वैदान्तियाँ 
का है। वे कहते हे कि यह दौखने वाला संसार अ्रहवश्य 'जड़ प्रकृति से 
बना है. अध्यक्त से व्यक्त हुआ है। अ्रव्यक्त मूल कारण चढ़ द्वव्य 
, परमेश्वर का शरीर है। बह परमेश्वर से अलग नहीं हैं। उसके साथ 
ईश्वर का नित्य सम्बन्ध है। यह जगत्‌ परमेश्वर ही के स्थान में है। 
इंश्वर ही उस मृल जड़ द्रव्य का नित्य श्राश्रय हैं। यह सब दीखने बाला 
शौर न दीखने वाला संसार ईश्वर का ही शरीर है। उस शरीर का आखणु- 
जीव या श्रात्मा जो है वह परमेश्वर ही है। संसार देह है और 
परमेश्वर देंही । ह ते री 
, पाचववाँ पक्ष मायावादी ओरीशंकराचार्य का हैं। वे कहतें हैं कि पर> 
मेश्वर की सत्ता ही पूर्ण तत्य है, और विश्व एक आभास है। जैसे सीपमें 
चाँदी का, रघ्सी में साँप का,. मद्मूमिकी धूप में सृगं-जलका जैसे भ्रम 
_ होता है, वैसे ही चैतन्य ईश्वर पर -विश्वका आभास हैं| यह संवार एक 
: अपना है-कूंठ है) | .. ७ +. ४ 55 
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छुटा पक्त पाश्वात्य भ्रादर्शवादी जे टो, हीगल, वक ले, जे०चीन्स शादि 
तख्ववेसाओं का है। वे कहते हैं--कि यह संसार ईश्वर का विचार है। 
इंश्वरीय कल्पना का-सुसंगत श्रौर व्यवस्थित संग्रह है | इनमें से कुछ 
का कहना है कि यह संधषार परमेश्वर की वासनामय भावना है। 

सातबॉपच्न ओऔगोराड् प्रभु का मिस्टीसोज्म है। वे कहते हैं कि 
ईश्वर पर ही जगत्‌ की सत्ता निर्भर है। परन्तु जगत्‌ का परमेश्वर से 
जो सम्बन्ध है, उसका स्वरूप अचिन्त्य और गूढु है। 

आइए अनत्र हम ज़रा खूब गहराई से इस ईश्वर की खोज जाँच 
करें । इसमें शक्कर नहीं कि ईश१२ की खोज करना साधारण आदमी का 
काम नहीं । बड़े-बड़े महापुरुष इसकी खोन्न में मर मिटे, परन्तु दम बुद्धि 
की कस्तोथी पर ज्ञरा ईश्वर को कसकर तो देखें। जैसे हम सूरज, चाँद, 
तारे, थ्राकाश, बिजली, वायु, श्रग्नि आदि का इन्द्रियोँ द्वारा श्रनुभव 
करते हैं, उस प्रकार ईश्वर का नहीं कर सकते | जिक्ष प्रकार हम भूख- 
प्यास, दर्द, सुख, दुःख, स्घति, संकल्प, विकल्प, शंगढ्वेत्र श्रादि मानतिक 
तियों का अनुमव करते हैं---उम्त प्रकार भी ईश्वर का श्रतुमव नद्दीं 
कर सकते | इृष्-मित्र, भाई -बन्धु से जैसे मिलते मिलाते हैं-उस प्रकार भी 
परमेष्चर से नहीं मिल ध्षकते। प्राचीन काल से ही मनुष्य इस बात 
पर विचार करता आया है कि ईश्वर है या नहीं | यदि है तो कैसा है | 
उसने क्रिस तरह इस विराट संसार को बनाया है। परन्तु आजतक कोई 
ठीक रे नि्शय नहीं कर सका। ईश्वर का अ्रनुभव्र अन्य वस्तुओं के 
समान नहीं दोता। इसलिए उसके सम्बन्ध में लोगों को सदा संदेह रहा । ' 
लोगों मे इसके विपय में श्रमेक कल्पनाएँ की हैं | साधारण लोग कुछ और 
ही कल्पना करते हैं, तत्वकेत्ता कुछ श्रौर । बहुत लोग ईश्वर का साक्षा- 
त्कार फरने की डींग धाँकते हैं-वें श्रपना ही राग अलापते हैं | ' 

सबंसाधारण का इंश्वर स्वेच्छाचारी-राजा या बादशाह की भाँति 
सव्थी है | वह खुशामदी लोगों पर खुश रहता है-। को को ६ उसे भेंट 


भर 


पूजा, आर्थना, मन्त्र, बप से प्रसन्न रखता है--उसी पर कृपा करता है 
खननन्‍्य मात्र से उसके शरण गए बिना वह कृपा नहीं करता | बह बड़ा 
भारी अ्भिमानी है--परह कहता है, “में किसी दूसरे की भक्ति नहीं सह 
सकता--सबको छोड़ मेरी ही भक्ति करों--मेस ही भज्नन करो । तभी 
गति होगी । नहीं तो नरक में सड़ोगे ।!” उसकी भक्ति भी येढ़ी खीर है, 
पष्ठे ने मनुष्य की इन्द्रियों की बनावट ही ऐसी बनाई है. कि वे निरन्तर 
विषय वासना की ओर दोड़ती रहती हैं | बड़े ९ ऋषि मुनि भी बासमा 
की दलदलल में फँस कर तपोश्रष्ट हो चुके हैं। किसी को दुःख में देखकर 
सज्जन पुरुष दया करके उसकी सहायता को दौड़ पड़ते हैं, पर परमेश्वर 
ऐसा नहीं हैं उस्ते लगातार पुकारना पढ़ता है, निःन्‍्तर प्रार्थनाएँ, करनी 
पड़ती हैं। फिर भी इस बांत का कोई ठिकाना नहीं कि वह प्रसक्ष होगा 
भी या नहीं | 

असल बात यह है कि मोले-भाले लोगों ने ईश्वर की कल्पना अपने 
अशिक्षित मन से की है | धूप, वर्षा, बाग, सूग्ज, रोग, आँवी, तूफान, 
अकाल, महामारी, दुःख, दरिद्रता, धन, सम्पत्ति जीवन, मरण, हानि 
लाम आदि की अटनाओं का ठोक २ कारण ने जान सकने के कारण 
मनुष्य ने यह कल्पना की कि अवश्य इन सबका कारण कोई ईश्वर है | 
उसने डरकर, घबराकर; आश्चर्य वक्तित द्वोकर ईश्वर की कल्पना की । 

' पर ता्किक--और तल्ववेसाओं का ईश्वर तक और युक्ति के 
सिंहासन पर बैठकर अ्रव॒तरित हुआ । प्रकृति का खमाव, रचना वेचित्य 
देख उनके मनमें जो शंकराएँ उत्तन्त हुईं उनका ही क्माधान करने लिए. 
' उन्होंने ईश्त्र की कहना की | जहाँ निचारशील जनों की बुद्धि ने जबाब 
देदिया वहीं इंश्वर की कह्यता कर ली गई। इस प्रकार अरोप और 

रहस्यपूर्ण परिस्थिति में ईश्वर अत्र तक. सिवास करता आशा दे | 
ह इश्वर का साक्षात्‌ दर्शन करने की डोंग हाँकने वाले अपनी अन्धी- 
'भद्भा' के बलपर ही मांयामहल खड़ा करते आए; हैं। सबसे अधिक मंहत्त - 


श्र 


ईश्वर के सम्ब्रन्ध में तखबेसाओं के इन तर्को' को दिया जाता है, 
जिन्हें संसार के विद्वान मनन करके ईश्वर के अस्तित्व की झतनुमूति 
करते हैं | इससे हम इस तत्व॒दर्शन पर भी थोड़ा विचार करेंगे। 
संक्षेप में ईश्वरसिद्धि के लिए ससार के दाशनिकों ने कुल' जमा आठ 
तक स्थापित किए हैं । 
पहिला तर्क अह्मसूनच्र का है। वह विश्व की रचना ओर व्यवस्था को 
महत्च देता हैं। वह कहता है इस दुनिया की रचना अत्यन्तबु दिपृर्वक 
हुई हैं। वह दुद्धिमान ही ईश्वर है। सारा जगत्‌ एक टीक व्यवस्था से 
चल रहा हैं। ठीक समय पर सूरज निकलता, छिपता श्लौर दिन-रात-- 
होते, ऋतु बदलती, वर्षा होती दे। सर्यतारे नक्षत्र-प्रहों की ठीक 
नपीतुली गति है। अगुपरमाणु से सीर परिवार तक, तिनके थे लेकर 
पहुं।ड़े तक खबका विकास एक नियम के भीतर है। सारी दुनिया एक 
जबर्दस्त मशीन की भाँति उल रही है। इस प्रकार की मशीन ठीक २ 
हैं चल सकती जब तक उसका कोई बुद्धिमान संचालक न हो, इससे 
मानना पड़ता हैं कि जगत्‌ को किसी असाधारण बुद्धिमान ने बड़े सोच 
विचार के साथ बनाया है। 
अब इप्त सिद्धान्त की विवेचना कीजिए । 
पहला वर्क तो यहद्द है कि ज्ञान और बुद्धि की आवश्यकता एका- 
देशीय दोती हैं। मनुष्य के काम काज में अवश्य ज्ञान और बुद्धि की 
झावश्यकता रहती है पेरन्तु संसार के सच्र काम बुद्धि की सहायता 
से हो रहे हैं, यह नहीं कहा जा सकता । शरीर में जीवन की सब 
' क्रियाएँ---भोजनः का पचता, नाडियों में रुधिर-प्रवाह, हृदय की धड़कन 
गर्भ का पोषण, ये सारी क्रियाएँ बिना ही बुद्धि के प्राणी के शरीर में 
होती है। अनगिनत वनस्पतियाँ उग़ती हैं। विविध रंग-विरंगे फूल 
- खिल्लते हैं--परनतु इनके लिये'भ कोई शान तन्त वहाँ है न मस्तिष्क | , 
इस लिए---न वहाँ बुद्धि हैं न विचार । 


डदे 


विचार मैं कोई ग़लती हीने पर अव्यवस्था होकर काम ख़राब 
हो जाता है। पस्न्त विचार में कोई ग़लती न हो तो काम दीक २ 
होता है। अब्र देखिए आपने दाल पक्राई, आपका ध्यान डचट गया 
दाल जल गई | यह एक बियाड़ हो गया--पर विज्ञान की दंष्टि में वह 
बिगाड़ नहीं हैं। श्राप जो चाहते थे--वह न हुआ--इसी से आप कहते 
हूं दाल गड़बड़ हो गई--परन्तु दाल के जलने में कार्य-कास्ण-मभात्र 
का अवाधित नियम ही है | उतनी तैज आँच पर इतनी देर दाल रहेगी 
तो जल जायगी यह नियम ही है। इस प्रकार प्रकृति में श्रव्यत्रस्था भी 
एक प्रकार की व्यवस्था ही है। नियमबद्धता प्रकृति का स्वभाव दै, 
चह ऊपर लादा हुआ धर्म नहीं । इसलिए संसार की व्यवस्था में बुद्धि 
का कोई स्थान नहीं है । 


दूसय तर्क यह है कि प्रेरणा के लिए प्रेरक की आवश्यकता है। 
संसार में प्रमति है, उस प्रगति को सबते प्रथम जिसने प्रेरणा दी--बहर 
प्रेरक ही ईश्वर हैं। जैसे कोचवान गाड़ी को चलाता है वैसे ही ईश्वर 
संसार की चलाता है। 

इस मुक्ति के खणश्डन में पहली बात तो यह है-जब संसार श्रनादि 
है तब्र सब से प्रयम' प्रेरणा देने का सवाल ही नहीं डठ सकता दूछरे, 
अत्येक बस्तु में स्वयं गति की शक्ति है, एक वस्तु दूसरी वस्ह्ु की गति का 
' कारण बनती हैं। जैसे घड़ी के पुर्ज | रेलगाड़ी के डब्दे ए.क॑ के पीछे एक 
, ररकते जावे हैं-एक पर दूसरा दूघरे परः तीसरा | इसी प्रकार जगत्‌ की गंतिः 
' है जो अनादि से चली आ रही है | 


तीसरा तर्क है कि उद्देश्य के ब्रिना जगत मैं कोई काम नहीं होता । 
. यह उद्देश्य जिसके मनमें है वही इश्वर है). इसके उत्तर में पहिंली चातः 
तो यह' है कि उद्देश्य श्रग्तःकरण का धर्म है| उद्देश्य का श्रर्थ हैं 
. अच्छा । इ5छा उस बंसु की होती है जो अपने पास ने दो । तथा इच्छा 


श्छे 


तभी पूरी हो सकती है जब वह बस्तु मिल जाय जिसकी इच्छा हे। 
अत्र, यदि ईश्वर के मन में किसी वस्तु की इच्छा है तो इसका मतलब 
है कि जिस वस्तु की इच्छा है वह उसके पास नहीं है। यदि ऐसा है ते) 
उप्तमें संकस्प और उदेश्य भी नहीं हो सकता | 

व्यवस्था का अर्थ है अमीएश स्थिति । अभीह्ता मनुष्य की आ्रावश्य- 
कृता पर निर्भर है । यह नहीं कहा जा सकता कि जगत्‌ की रचना 
प्राणियों के लिए अभीश हैं। भशाह्नवेत्ता ओर प्राणोशासतत्र के आचाय 
जानते हैं कि श्रनन्‍्त जीवों को जगत्‌-संग्राम में नष्ट द्वोना पड़ता है | 
उनपर बड़ी २ विध्वुसक आपत्तियाँ श्राती हैं। संसार में अनगिनत 
प्राणी उत्पन्न होते हैं उनमें श्राविक नश्ट होते हैं थोड़े जीवित रहते हैं । 
औव-जातियों का संहार जीवित रहने के अनुपात से कई गुना श्रधिक 
हैं। तब व्यत्रस्था तथा संगति का कया श्रर्थ है! प्राचीन तख-वेत्ता 
इसीसे संसार को दुःख का सागर कहते हैं। दुःख बहुत श्रोर सुख 
काम हैं। मनुष्य स्वमावतः अधव्यवस्था से ब्यवस्था की श्रोर जा रहा है। 
बहुत बार मठकता है, उसका मार्ग बड़ा घमघुमौवल हैं। इससे प्रमाणित 
होता है कि जगत्‌ की व्यवस्था मौतिक एवं नेवर्गिक है, उसका उद्देश्य 
तथा संकल्प से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्राणियों तथा वनस्पतियाँ, के 
शरीर का विकास भौतिक नियमों का परिणाम है, उसके लिए, इंश्वर की 
कोई आवश्यकता नहीं है। 

चौथा तक है कि प्रत्येक शेय वस्तु का अस्तिल ज्ञाताके आधीन 
ज्ञाता है तभी क्षेय है। जब हम अनुभव नहीं करते तब जो अन्ुभव' 
करता है वही इंशर है | उसी के अनुभव पर विश्व निर्भर हैं। 

इसके जवाब में पहले तो यही कहा जायगा कि कोई वस्तु उस वस्तु 
के ज्ञान पर निर्मर नहीं है। शान ही.वस्त पर निर्भर है। आपने लंदन 
चाहे देखा न. हो पर यह है अवश्य । यदि कोई वस्त ऐसी बताई जाय 
जो केवल उसी श्रवस्था में रहती है जब उसकी जानकारी हो। जब 


श्श्‌ 


आानकारी ने दो तब वह नहीं रहती | तो वह वस्तु सत्य नहीं---काहप* 
निक है। प्रमाण पर वस्तु का श्रस्तित्व निर्भर नहीं है। वस्तु पहिले 
रहती है और ओर श्रनुभव पीछे । विश्व का अनुभव लेने वाला कोई ने 
ही तो भी उसका श्ररितत्र रहेगा। संक्षेप से ज्ञान का बस्तु कारण है, 
बस्तु का ज्ञान कारण नहीं। 

पाँचवा तर्क है कि कलात्मक बुद्धि का विषय सारा संवार है। सारा 
संतार कल्लात्मक है। इसलिए यह अलौकिक कलामय विश्व जिसकी 
प्रतिमा से उत्पन्न हुआ है, वही इंश्वर है। 

इस सम्प्रन्ध में प्रथम तो यही कहना कठिन है कि यह विश्व केवल 
सौन्दर्यपय ही है। और उसकी रचना क्रिसी विचारवान में की है । 

हू भी कहना टीक नहीं कि संसार में सब कुछ सुन्दर ही सुन्दर है | यह 

सुरूप भी है और कुरूप भी हैं | मनुष्य दोनों ही का अनुभव कर्ता है । 
वह सुख भी पाता है दुःख भी। वास्तव मैं मनुष्य के सुख-दुःख का 
अनुभव परिस्थिति पर निर्भर है। परिस्थिति पर मनुष्य अपने पुण्णार्थ 
से ही विजय प्राप्त करता है। इतलिए जीवन. में सौन्दर्य का श्रनुभव 
परिस्थिति के अनुसार होता है। मनुष्य की भावना और परिस्थिति के 
आधार पर सौन्दर्य और कुरूपता.का' निर्णय किया जा सकता है। 
सौन्दर्य न तो केवल बस्तुनिष्ठ है न आत्मनिष्ठ | वह अंशतः विश्व का 
स्वभाव है । जो शाश्वत है। उसका किसी ने निर्माण नहीं किया है। 

' * छुठा तक यह है कि सब मनुष्यों की कर्मफल देने वाला, द्रष्टा कर्ता 
ईश्वर है। वह यदि न हो तो सब. शुभाशुभ कर्म और कर्मफल निराधार 
प्रमाणित हो जायें। जगत्‌ में नियन्त्रण ही न रहेगा | 
'. यह नीति मूलक ईश्वर का अनुपान है। . इसमें दो आातों'के लिए. 
'ईश्वर को माना गया. है, एक नीति के नियम निर्धारित करने के लिए. 
/ और दूसरे नीति का फल देने के लिए ।. परन्तु नीति के नियमों को-तो 
. मनुष्य ही ने बनाया है। समाज, का व्यवहार ठीक'२ चले इंसीलिए 


हद 


नीति और सदाचार के नियम बनाए गए हैं। मनुष्य मे यह समझा 
है कि यदि नीति के नियमों का पालन नहीं होगा तो मनुष्यों का व्यक्ति- 
गत तश्ना सावजमिक जीवन सर्वदा असफल, श्रोर अनिष्टकर हो जायगा। 
सदाचार और दुराचार में विवेक करना भी मनुष्य के लिए शआ्रावश्यक 
है | नीति का स्वरूप ओर नियम सब जगह एक से नहीं होते । सासा- 
जिक परिस्थितियों के अनुसार नीति का रूप भी बदलता रहता है। 
सारे मनुष्यों की सब काल नीति-मर्यादा एक सी कभी नहीं रही। इस 
लिए नीति ईश्वर-संचालित नहीं है | 

नीति का फल आज नहीं तो कभी न कभी तो मनुष्य की मिले- 
हीगा । ऐसी भ्रद्धा सारी मानत्र-जाति में एक समान नहीं पाई जातो । 
अनेक जातियाँ न तो दूसरा जन्म ही मानती न परलोक ओर स्वर्ग को ही 
स्वीकार करती हैं। हिन्दू कर्म-फल पर विश्वास रखते हैं | ईसाई श्रीर मुस- 
लमान उसके लिए अपने को ज़िम्मेदार नहीं समझते | इधर गत दो श- 
ताब्दियों के मानध4-विकास का इतिहास हम देखें, तो हम साफ देखेंगे कि 
उममें यह भावना थी ही नहीं कि हमें अपने किए कर्मो का कभी न कभी 
फल भिलेगा। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र श्रीर समाजवाद आदि के 
ध्येय सर्वथा भीतिक थे उनका देवता दिश! भी सर्वथा भौतिक था | 
इन ध्येयों की पूर्ति के लिए जो लाखों मनुष्यों ने बड़ी २ विपक्तियाँ सहन 
कीं, इनका न तो पारलोकिक श्रद्धा से कोई सम्बन्ध है, न नैतिक 
अद्वा से । इन सारे मनुष्यों का यही विश्वास हैं कि उनके कम का 
फल देने वाला ईश्वर होना चाहिए । 

यह एक हृद्‌ तक सच है. कि ईश्वर, श्रात्मा के अ्मस्य, और कर्म 
फल सिद्धान्ततः मानत्र-बुद्धि से परे की मान्यताओं की कह्पनाएँ हैं, 
ओर इनसे मनुष्य को अपने कर्म श्रोर जीवन की साप्तर्थकता श्रनुभव 
होती है।। परन्तु इस कह्पना में अ्रमेक: दोष हैं, एकतो यह कि इतिहास 
सें भारी से भारी अलोकिक केल्पनाओं की अपेक्षा बढ़ी २ घटनाएँ ऐसी 
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घटी हैं जिनका केवल ऐहिक मूल्य है। कला, विद्या, पराक्रम, आदि 
मानवीय गुणों को इन ऐहिक कह्पनाओं ने ही पहुँचाया है। फ्रेंच-राज्य- 
क्रान्ति क्या अ्रमेरिका का स्वातन्त्ये-युद्ध क्या, सत्तावन का भारतीय 
विद्रोह क्या, रूस की रक्त-क्रान्ति क्या-तभी के मूल में मनुष्य के मूल- 
भूत अधिकारों की स्थापना का ध्येय ही रहा | लाखों मनुष्यों को युद्धभूमि 
में या फांसी के तख्तों पर भूल २ कर जो प्राण त्यागे, उनमें ईश्वस्ख 
ओर पारलीकिक इच्छाओं की गन्ध तक न थी । आज के वेज्ञानिक शान- 
पिपासा से प्रेरित होकर सम्राज की भलाई के लिए अपनी जान को खतरे 
में डालकर बड़े २ श्रन्वेणण कर रहे हैं। माँ बच्चा के लिए, पत्नी पति के 
लिए, जो कष्ट सहते हैं वह स्वर्ग के लालच से नहीं । वहाँ तो प्राणों का 
प्राणों में मिल जाने की बात है। कितने ही लोग परिवार के लिए. 
आथक परिश्रम करते हैं परलोक के लिए. किसी काम को करना एक 
प्रकार स्वार्थ-चिन्तन ही है | जो एक विक्ृत स्वार्थ है क्योंकि उसमें केवल 
कल्पना हो कह्मना है। परन्तु समाज की उन्नति का जो भौतिक बाद है 
उतरमें सब लोगों के कल्याण की मावना है। पारलौफिक भावनाएँ क्षद्वैव 
प्रगति की बाधक रही हैं । मक 
तवातवां तर्क है कि ममष्य का धार्मिक अनुभव ही ईश्वर की सत्ता 
का अमाण है। परन्तु, धार्मिक शअ्रनुभंव के नॉम से जिंत. भावना का 
संकेत किया , जाता है वहाँ कुछ भी प्रत्यक्ष अनुभग नहीं है। अत्यक्ष 
अनुभव ही मनुष्य की बुद्धि का खंरा आधार है॥ धोरमिक. भावना को 
आधार तो कैवल श्रद्धा है। यह श्रद्धा तो जन्म से ही अंधी' है । उत्तम 
" आल्यना और भावकता ही है; और कुछ महीं । बुद्धिवांद के निकट अद्धा 
'मंहीं देर संकती । ६. '. 
आठव्योँ तक है कि ऋषियों ओर महात्माश्रीं के दिव्य अनुभव ही 
ईखरीय सत्ता के प्रमाण हैं। हँसते हम माता के “कहने पर पिखास कर . 
लेते हैं कि दा अ्रगुक माता के पुत्र हैं, उसी प्रकार ऋषियों और साधझं 


पर 


की बात पर विश्वास करके हम कहते हैं कि ईश्वर है। परन्तु सब महा- 
साओं के ईश्वर सम्बन्धी अनुभव एक से नहीं । परस्पर विरोधी है| कुछ 
कहते हैं इंश्वर ही विश्वरूप हे, कुछ कहते हैं ईश्वर अलग है विश्व श्रलग 
हैं; कुछ कहते हैं, विश्व मिथ्या है इंश्वर सत्य है; कुछ कहते हैं इंश्वर 
समगुण है; कुछ कहते हैं वह निमुण हैं; बुद्ध-महाबीर-कपिल कहते हैं ईश्वर 
है ही नहीं, तो इन महात्माओं की बातों पर विश्वास करनेवालों के 
जो शुट बन गए हैं, वे ही सम्प्रदाय हैं। यदि तर्क पर इन महात्माश्रों 
की बात को परखा जाय तो इनमें से एक ही सत्य दोनी चाहिए शेष 
भूँठी । परन्तु तर्क से तो ईश्वर की सिद्धि नहीं होतो है | वह तो मावना 
ही को वस्तु हैं । 


विज्ञान ने भी ईश्वर के सम्बन्ध में विचार किए हैं। परन्तु विज्ञान 
ने असंदिग्ध होकर नहीं कहा कि ईश्वर है। विज्ञान की परीक्षा की 
तीन श्रेणियाँ हैं । 

१--खू ब जाँच करके अ्रमुभव और परीक्षण द्वारा गणित के आश्रय 
से सिद्ध वस्तु की कल्पना । इसमें पदार्थ विज्ञान के ६२ द्रब्य और रासा- 
यनिक मिश्रणों का समावेश है। ऐसी कोई प्रयोगशाला ईश्वर के गुण 
धर्म का नाप तोल भी नहीं स्थापित हुईं है | 


२--परीक्षणों से अभी जो सिद्ध नहीं हुए हैं ऐसे अनुमान । गैसे 
जीव-शाछ् के विकासवाई, पदार्थ-विशान की श्राकर्षण शक्ति, ज्योतिष 
के तेजीमिय । इन कल्पनाओं की रचना प्रथम श्रेणी परीक्षा की सहा- 
यता से हुई है। यदि इनमें किसी के भरपूर अमाण . मिल जाते हैं तो 
वे प्रथम परीक्षा--श्रेणी में सम्मिलित कर शिए जाते हैं। मिथ्या सिद्ध 
होने पर उन्हें ्याग दिया जाता है । दर्शक' और नेपच्यूनः नामझ 
तारे पहिले केवल अनुमान से दी जाने गए थे, बाद में उनकी जानकारी 
स्पष्ट हो गई और वे प्रथम श्रेणी में ले लिए गए। इसी प्रकार पदार्थ 
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की ईश्वर कल्पना आ्राइस्टीन की आकाश कल्पना के कारण आवश्यक 
सिद्ध हो गई है। 

३--संभाव्य कहपनाएँ । जैसे मानतशासत्र के दो मनों की कहपना । 
जागत एवं स्पष्ट--गृढ़ एवं सुप्त ) ऐसे दो मन मनुष्य में हैं, ऐसा मानस- 
शास्त्री कहते हैं | पर बहुतों को यह अमान्य है। ऐसी अनेक कह्पनाएँ 
हैं, निन्‍्हें कुछ विद्वान सुभाते हैं, कुछ उन्हें अस्वीकार करते हैं। पिछुली 
पीढ़ी के कुछ जीव शाल्नी जीब-शक्ति पर विश्वास करने लगे थे, पर श्रत् 
नई पीढ़ी के विद्वान उसपर भरोसा नहीं रखते । 

इन तीनों ही प्ररीक्षा-ओेणियों में ईश्वर की वहपना का कोई स्थान 
नहीं आता । एडिज्रटन, जेन्सजीन्स, ह्ाहरहेड आदि विज्ञानाचार्यों ने 
ईश्वर पर खोज की अवश्य है, पर उनकी कल्पनाएँ तक की कसौटी पर 
खरी नहीं उतरीं | श्राईन्स्टीन इनके विचार्रो को केबल साहित्यिक खेल 
कहता है । वास्तव में ईश्वर-सिद्धि के लिए विज्ञान को कार्य-कास्एं-- 
सम्बन्धी नियम बिल्कुल मी सह्दायक नहीं हैं । 

विज्ञान ईश्बर की कल्पना पर जो आश्षिप करता है बह यह है कि 
शान-इच्छा-ओर भावना से सम्पन्न झ्रात्मा ही 'इश्वर' है। परनन्‍्ठु श्रभी 
यह सिद्ध नहीं हो सका कि आत्मा शरीर से भिन्न है। फिर सांख्य ने 
' स्व॒तन्त्र जीवात्मा को तो माना है पर परमात्मा को नहीं। अब यदि यह 
निर्णय हो जाय कि शरीर में ज्ञानवान आत्मा की कल्पना भूटी ह तो 
परमात्मा की कल्पना अपने आप झूठी सिद्ध हो जाती है। परन्तु शरीर 
में आत्मा है इसका एक भी तर्कपूर्ण. प्रमाण नहीं है । 
< ... असल बात यह है कि. इंश्वर एक कल्पना है बहुत पुरानी, केवल 
श्रद्धा पर आधारित ॥ कोर्य अनुमान । मनुष्य को बुद्धि जीवन का रहस्य 
नहीं सुलझा तकती.] हम अ्रपने कंन्‍्म से पहले नहीं था सकते। मृत्यु, 
के आगे भी हम कुछ नहीं देख सकते । हम इतनां ही हीक-२ जानते 
"हैं कि हमारा मलुष्य-समाज है। जिसमें असंख्य नरनारी बालक इंद्ध भेरे 
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हैं। वे बन मुखी रहें, सम्पन्न रहें | हमारे देवता वें लोग हैं जिन्होंने 
मनुष्यों को सुखी करने-समृद्ध करने में अपने को खपा दिया। जिन्होंने 
जंगल काटे, प्रथी को जोता, बोया | समुद्र को छाती पर जहाज चलाकर 
नई दुमिया की खोज की । नदियों पर लोहे के पुल बिछ।ए । तार-रेडियो, 
तथा बिजली की शक्ति का हमारे लिए प्रकाश दिया। करे, छापे की 
मशीन, और बड़े २ यन्त्र बताएं। नागरिकता का विकास किया । 
काव्य-श्रोर विचार्गो को भ्रन्‍्थों में रचा, कला ओर विज्ञान को पन्चवित 
किया, उद्योग-धं्ों की विकस्तित किया, विज्ञान का “चमत्कार! हमारे 
हाथ में दिया | 

ईश्वर के लोभ में पढ़कर कर मभध्कने से हमें कोई लाभ नहीं । 
प्रकृति की सीमा को हम लांघ नहीं सकते। हमें अपने सभी कर्तव्य 
यहीं--मनुष्यों के ब्ीच पालन करने हैं। हमें प्रेम करना और परिश्रम 
करना सीखना चाहिए | इससे हम साहसी और सुखी दोंगे। यदि हम 
अपने हृदय में भलाई श्रौर मस्तिष्क में सचाई मे लें, तो हम सारी 
मानव-सन्तत्ति को सुख-शान्ति और समृद्धि की ओर लेजा सकते हैं । 
जो दुनियाँ का सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। 


डे 


ध्् ए ञ ए ५ 
देवता! इश्चर के भाहईं भतीजे 


ये देवता ईश्वर के भाई भतीजे ही नहीं--चचा, ताऊ और नाना, 
मामा भी हैं, जब ईश्वर ने जन्म नहीं लिया था तब इन्हीं देवताओं का 
खूब दौर-दौरा रहता था। बाबिलों नियनों का 'विश्रमातः और श्रथर्ब- 
बेद का तिमात' बाविलोनिया का अ्रप्छु' और ऋग्वेद का 'अ्रप्सुज्ित' 
सुमेरियनों का 'य' और ऋग्वेद का यह बाविलोनिया का 'अ्रंशन” शोर 
क्रग्येद का अंश! बाविलोनिया का एवम! और ऋगेद का एतश' 
बाविलोनियनों का 'इश्तर' 'तमवृज्ञ' और ऋग्वेद का दिमून' सुमेरियरनों 
का 'मेख' और 'अल्लत' तथा ऋग्ेद का 'भेष' और शअ्राति' ये 
प्राीनतम जातियों के प्राचीनतम देंबता हैं। जी ईख़र के चचा ताऊ, 
प्रतीत होते हैं | क्योंकि यह प्राचीन, इतिहास से. हमें पता लगता है कि . 
उत् समय तक परमेश्वर को ये लोग नहीं जानते थे, इन्हीं देवत्ताश्रों की 
पूजा करते थे.। पीछे श्रायों' के देवता इन्द्र, वरुण, यम, कमर, पूषन 
' बर्थ, चन्द्र, मधवान्‌ श्रादि बदिक देंवताश्रों का चिरकाल तक दौर-दौस . 
रहा । और इनका परिवार इतना बढ़ा कि वैदिक तेतीस देवता पुराणी. 
के तैंतीस करोड़े हो गए। जिनके यरदार ब्रह्मा, विष. और महेश थे ' 
जिदेव रहे । खझंसार की श्रत्य जातियों ने भी अपने-अपने , देवताओं को. 
धढ़ा ।: ये सब देवता अपने अपने जन्मदाताओं के अनुरूप ही' रहे | . 
जिससे उस जाति के लोग घुणा करते उत्तते उनका देवता भी बुरा 
करता था न्‍ ह 


ये सभी देवता स्तुति प्रार्थना और पूजा के बड़े शौकीन रहें। बहुत 


श्र 


देवयज्ञों से ख श॒ रहते थे । ग़रीतब्र जानवरों के खून का स्वाद उनकी 
जीभपर चढ़ गया था | उनका बलिदान उन्हें प्रसक्ष करने का सबसे 
बढ़िया नुसखा था। इज्ारों मेंढ़ बकरियों और गाय बैलों की संसार की 
जातियों ने इन देवताओं को तलि दे-देकर प्रसन्न करने की चेश की है। 
पुरोहित, बक्षण, पादरी, इनके एजेन्ट हैं। उनका काम श्रपने-अपने 
देवताओं के गीत गाना श्रीर उन्हें लोगों पर प्रसन्न करने के बदले स्ूच 
मालमलीदे उड़ाना रहा | इन देवताओं के रूपरंग भी निराले रहे । किसी 
की तीन श्आाँल़, किसी के ४-६ सिर, किसी के ८-४ हाथ, किसीका 
मिर ही नहीं, किसीका घड़ ही नहीं, किसी के भेह में हाथी का सेंड, 
किसी के सात सिर, किसी के सिर पर सींग । कोई सापों की माला पहनता 
है, मंग-घतूरा खाता है, कोई बैल पर चढ़ता है। कोई चूहे पर, कोई 
हँस पर तो कोई मोर पर, गरडपर, कोई एकदम नंगा, कोई खाल लपेरे, 
कुछ बीबी बज्चों वाले, कुछ एकदम फक्कड़ । 

इनमें प्रायः सभी देवता, ईर्षोलु, तिकड़मबाज, कमश्रक्त, कामी 
कुटिल और बदला लेने वाले रहे | जो कोई उनपर श्रद्धा न करे उसका 
ये सवनाश ही कर डालते थे। ये देवता आसानी से बनाए जा सकते थे, 
इससे इनके बनाने में बहुत कम खर्च भी होता था। पर कुछ देवताओं 
के मन्दिर बड़े टाव्त्रात के-लाखों ' करोणों की संपति के थे । साधारण- 
तया इन देवताओं का बाज्ञार ठउसाटस मरा रहता था। इनकी भेंट पूजा 
में जरा भी ग़फ़लत हुई कि इन्होंने श्रकाल ओर महाभारी अपने भक्तों 
पर भेजी । परन्तु इनका क्रो ओर प्रसाद अपने भक्तों ही तक था। जो 
लोग इन्हें नहीं भानते थे उनसे ये कुछ नहीं कहते थे । 

छाप इन. देवताओं को एकाथ मुर्गा, सुअर बकश चढ़ाकर हाथ- 
प्रैर जोड़कर प्रसन्न कर लीजिए । चोरी, डकेती, ठगी, कुछ भी कीजिए. 
ये देवता असन्न होकर आप के क्षच अपराध माफ़ कर देंगे। पुक्दमा 
जिवादेंगे, पुत्र उत्पन्न कर देंगे, कहीं से खज़ना दिला देंगे, आपके दुश्मन 


६३ 


को मार डालेंगे, जो कहिए वह्दी कर देंगे। बस आप उन्हें धूप दीप से 
खू श कीजिए, और श्रच्छा बुरा जो चाहे वही करा लीनिए | 

यों तो जनबरों, कीड़ों और पशु-पक्षियों की भी शकल के देवता हैं, 
नदी नाले ताल तालाब वृक्ष, पहाड़ भी देवता हैं, पर बढ़िया देववा 
नर ही हैं | उससे ज़रा घटिया स्री । इन देवताओं से लड़ने के लिए. 
इनके प्रतिदन्दी भूत-प्रेत, जिन, पिशाच, ' दैत्य श्रीर राक्षस भी हैं । 
बहुत दिन तक लोग यह मानते रहे कि रोग और विपत्तियाँ इन्हीं के 
द्वारा आतीं हैं। हज़ारों वर्ष तक इन भूत प्रेतों को डराकर भगादेना ही 
एक मात्र चिकित्सा रही | बेसेल शब्दों को जोर-जोर से बेत॒ुकेपन से 
चिल्लाना ही उनके मन्त्र थे। सीगों से नाद करना, ढोल पीय्ना, भाँकि 
बजानां, भयानक उछुल-कूद और चेशएँ करना श्रोंर विविध अजाद् 
आः पूश्य वस्तु इन प्रेतों की मेठ करना इनका धन्‍्धा रहा | इन मूत-प्तों 
को देवताओं की ममद से दबाया जाता था। जो कोई ओभा स्थाना इन 
भूत-प्रेतों को दबा सकता था, देवताओं को: प्रसन्न कर सकता था उसे 
देवी-शक्ति-सम्पन्न माना जाता था। कोई भी पिद्वान उस प्रतिष्ठा को 
नहीं प्रात्कर सकता था, जो इन चमत्कार दिखाने वाल्लों को प्राप्त था । 
धवमत्कार' ही मद्ात्मा दोने की कसौटी थी। 

श्रत्र आप ज्रा:इस बात पर विचार कीजिए कि यह अत्यन्न झूँटा 
आर गन्दा अ्रन्ध॑विश्वाप्त मंनुध्य में कैसे प्रचलित श्रा। इन अच्छी श्रोर . 
बुरी 'दैवीशक्तियाँ' का विश्वास मनुष्य के मन में परिस्थिति के आधार-पर 
हुआ | मनुष्य ने अपनी अच्छी परिस्थिति का कारंण अच्छी देदीशक्ति 
को माना जिसके अ्धिष्ठता देव थे और बुरी परिस्थिति का कारण बुरी 
देवी शक्ति को, जिसके अधिष्ठाता भूत प्रेत थे। यो अच्छी परिस्थिति से. 
देवता' की और घुरी परिस्थित से, “मुत-प्रेतों! को कह्पना कर ली गई.। , 
इम अ्रच्छी और घुरी देवी शक्तियोँ को सदा प्रसक्ष रखने के. लिए . 
“प्रार्थना' ही मुख्य काम था। इस मूँठे विश्वास ने--कि मनुष्य 'चारों 


द्छ 


झोर से अच्छी श्रोर बुरी देवीशक्तियों से घिरा हुआ है मनुष्य ने अज्ञान 
की अन्घेरी रात्रियें हज़ारों वर्ष तक जो कष्ट उठाया है, उसे याद करके 
हो सहृदय पुरुष पागल हो जायगा । मनुष्यों ने इन भूँठे देवताओं और 
भूत प्रेतों के आगे अपने काँपते हुए घुटने टेक दिए अपना खून चढ़ाया 
प्रार्थना करतै-करते श्रौर भेंट-बलि देते-देते वह तबाह हो गया पर ये 
बहरे और निर्दयी देवता कभी नहीं पसीजे। कभी उन्होंने उसके दुःख 
दर्द में मद॒द नहीं की । 

ज्ञानकी वृद्धि के साथ-साथ मनुष्य इन पत्थर श्रौर लकड़ी के खिलीने 
की फेंकता गया और छोटी-छोटी देवी शक्तियों से हटकर उसका विश्वास 
एक उन्नत्त श्रौर सर्वशक्तिमान ईश्वर पर जम बैठा । देवी शक्ति के 
सहारे की उसे आदत पड़ गई थी, जैसे लोग समभते थे, कि बिना राजा 
के संतार की व्यवस्था न हो सकेगी उसी प्रकार यह भी सोचते थे कि 
बिना ईश्वर के हमारा घर्मराज्य टिकही न सकेगा। परन्तु जैसे उसने श्राज 
राजाओं के सिर कुहदाड़े से काट और उनके राजमुक्र्टों को टोकर लगा 
कर जनतन्त्र की स्वतन्त्र भावना जाग्रत की उसी प्रकार जब उसने देखा 
कि इस इस' अनन्त” की खोन्च में अन्त' में असफलता ही पहले पड़ती 
है तब वह श्पने चारों ओर के फैले हुए. संसार की परीक्षा बुद्धि और 
सत्य की कसौटी पर कसने लगा। उसे विज्ञान ने सद्दारा दिया मार्ग 
दिखाया और वह आत्म निर्भर हुआ। किन्तु अभी मानवीय ज्ञान का 
बाल्य काल ही है। वह सोच रहा है खोज रहा है, धीरे-धीरे, बढ़ी कठि- 
नाइयों से उसने इन देंबताओं और मूत-प्रेतीं को सम्य संसार से 
ख़देडू कर भगा दिया है, ओर सर्वापरि सर्वशक्तिमान ईश्वर. को 
इस्तीफा देने का मोटिस दे दिया है, जिससे वह इजत के साथ चला 
आय, धक्के मारकर निकालना न पढ़े | 

विज्ञान ने मनुष्य को बता दिया है कि यदि प्रथ्वी दूसरे विश्वोँ से 
आकर्षित न हो तो बह सूर्य के खाथ जा टकराएगी। वे पूंसरे विशृद ' 


दर 


वे दूसरे विश्व उनसे भी आगे के दूसरे विश्वों द्वार श्राकर्षित होंगे । इस 
आधार पर वैज्ञानिकों ने समझ लिया कि सर्शि का क्रम अनन्त से है और 
रहेगा | विज्ञान ने सब से महत्त पूर्ण बात मनुष्य को यह बताई है कि “गति 
सद्य से ही है, सदा रहेगी। उसका नाश नहीं हो सकता | गति! का 
प्रकृति से प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है | 'विचारः इसी गति का एक रूप है। 
मनुष्य एक ऐसा केख है जो गति! के अनेक रूपों को विच्ार-शक्ति में 
बदल देता है| उसने यह भली माँति समरक लिया है कि विश्व से 
परे कहीं कुछ नहीं है, श्रीर विश्व के मीतर प्रकृति से बढ़कर न कुछ है, 
न हो सकता है | यह, वह महान्‌ सत्य है. कि जिसे ठीक-ठीक समझ जाने 
पर फिए ईश्वर की आवश्यकता रह नहीं जाती | इसी से अत्र मतुप्य ईश्वर 
से विमुख्न हो उसकी प्रार्थना से किसी इच्छा की पूर्ति की आशा छो $, प्रकृति 
पर एक के बाद दूसरी विजय ग्रात करता चला जा रहा है, और वह यद्यपि 
अभी विद्यार्थी ही है--पर उसने ऐसी महत्ता प्रास कर ली है, जिसे फूठे 
देवताओं, भूत-प्रेतों और सर्व शक्तिमान्‌ परमेश्वर के उपासकों ने कभी नहीं 
प्रात्त किया था। 


॥ 


श्रद्धा --अम्धी बुढ़िया 


श्रद्धा? बहुत पुरानी अन्धी बुद्िया है। अन्यविश्वास इसका अन्धा 
वेट है। इन दोनीं ने करोड़ों मनुष्यों को पूण वेबकूफ बनाया है। इस 
अन्च विश्वास के चक्कर में फैंस कर लोगों ने बड़े-बड़े भयानक काम किए, 
हैं| शम्ध विश्वास का दास कर्मी सत्य के तत्त को खोज नहीं सकता | 
और धर्म' के तो हाथ पैर ही अन्ध विश्वास हैं। इसी से धर्म के काम 
में अकल को दुल्लल! नहीं | इसी से धर्म, नीति के मार्ग से फिसल कर 
रीति पर आ गिरा, और वह रूदढ़िका दास बन गया। कुसंस्कार अन्य 
विश्वास का छोटा भाई है । महोमना मालवीय जैसे प्रकाए्ड राजनीति के 
पशिडत, ठिग्गज समाज-शा्ती और मेधावी पुरुष भी पत्थर की मूर्ति को 
इश्वर मानने से इन्कार करने का साहस ने कर सके । अन्सारी--अजमल 
खाँ, खान श्रब्दुल ग़फ्फार खाँ और अज़ाद जैसे राष्ट्रयाठी उदार चेंता ' 
सुसज्मान विचारक भी यह घोषणा न कर सके कि फ़रिश्तों की गप्पे 
भानने योग्य नहीं | बदिश्त और दोजज़ पर उनका पूरा विश्वास रहा है, 
ओर यह भी विश्वास नहीं हटा कि उनकी आत्मा प्लच तक अपने कर्मों 
का फल भोगने के लिए चुपचाप कब्र में पढ़ी रेगी। ईसाइयों ने एक से 
बढ़कर एक वैज्ञानिक वैदा किए--पर्तु उनके अन्बविश्वास वैसे ही बने 
एक ईसाई लड़के से जब पूछा गया कि प्रथ्वी कैसी है | तो उसने 
जवाब दिया कि स्कूल से गोल और गिरजे में चपटी | 
' इस अन्धविश्वास का इतिहास भी जानने योग्य है | योशेप्र की. 
आचीन दन्‍त कथाओं ने योगेप भर में ये अन्धविश्वास भर दिए थे ' 
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कि भूमध्य सागर के दौप झीर उनके निकय्वर्ती देश जादूशरों, मृतों, राक़सों, 
पड्ंदार परियों, मयंकर रूप बारियों, पहुद्ार नरसिदा और ऋर कर्मा कैयों 
ह भरे हुए हैं । नीले आकाश में एउर्ग है, जहाँ परमेश्वर रहता है । 
जहाँ जीउस देवता देव्ताझों से घिरा हुआ मलुध्यों की ही भाँति उबीर 
किया करता है | यूनान में जब नवीन जाणति हुई, और उनमें नवीन 
उपनिवेश बसाने और भौगोलिक अन्वेप्णश के भाव उसन्न हुए. तो उन्होंने 
भुमध्य सागर के खूब चक्कर काटे, तत्र उन्हें मालूम हुआ कि उनके प्राचीन 
प्रतिध्रित ग्रन्थ 'आ्ीसी? में जो अदूधुत आश्चर्यजनक कहानियाँ लिखी हैं 
वे कोरी कल्पनाएँ हैं । वे यह मी समक गए कि आ्राकाश में कोई देवता 
नहीं रहता । इस ग्रकार ज्ञब दोमरः ओर हींसियढः के सत्र यूनानी और 
डोरिकः देवता ग्रायत्र हो गए; और लोगोंने उनका विगेध किया, तो उन्हें 
कटोर दश्ड दिया गया । बहुतों को देश निकाला और प्राण ८४ मिला | 
परस्तु यूनानी तखवेत्ता और कवियों वे अन्ध विश्वास के विदद्ध जद्ाद 
बोल दिया । 
प्राचीन काल से यूनानी लोग ग्रइ-युद्धों म॑ लगे रहे । परन्तु जब 
उन्होंने श्रन्‍्धविश्वास का. पन्ना छोड़ खतन्‍्त्र,चित्त से सोचना शुरू किया 
और फ़ारस की झाधीनता में रहने से' इन्कार कर दिया तो खलबली मच 
गई | ठस समय फ़ास्स का राज्य समस्त योरोप में विस्तार से फैला था, 
बह, भूमव्य सागर--इजिय्रम: सागर, कृष्ण सागर, कैट्यियन: सागर 
इंडियन सागर,, फ़ास्स सागर-और लाल-सागर के तथों तक फेला था| 
| उस गहाराग्य में संतार के ६ मदानदः वहते थे, जिनमें से फ्रयेक की 
' लम्पाई एक हज़ार मील से कम “न थी। उसके शज्य की भूमिकी . 
ममुद्र की सतह से १३०० फीट नीचे से लेकर २०'हंजार-कौट तक 
जँची थी. इससे वह महाराज्य घन-घान्य से भरा. हुआ था--कषि और 
व्यापार का केस था, उसका ख्वनिज द्रव्य भी अतोल था। वहाँ के बादशाह, 
की मौडियन राज्य, अंसीस्थिन राज्य और कैल्डियन राज्य वृत्तीयत में. 
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मिले थे, जिनके इतिदास दो हजार वर्ष पुराने थे। ऐसे . ही समय में 
सिकन्दर का जन्म हुआ, वह एक छोटे से ज़्मीदार का बे था। पहिले 
दी धावे मे उसने थीव्स की जीत कर वहाँ के ६ हज़ार निवासियों को 
मरदा डाला और ३० हज़ार को गुलाम बना कर बेच डाजा | इससे उसकी 
घाक देव गई | फिर बह एशिया की ओर बढ़ा| उसके साथ केवल 
३४ इज़ार पैदल, ४ हज़ार सबार, और ७० तोप थीं। फ़ारस का शाह 
दारा ६ लाख सेना लेकर उसके सामने आया, पर वह बीच खेत हारा | 
उसके एक लाख सिपाही खेत रहे | एशिया माइनर पर सिकदर का कब्जा 
हो गया | और वहाँ का अटूट ख़ज़ाना उसके हाथ आया । अब वह 
भूमध्य सागर की राह बीच के राज्यों को फ़तह ,करता शऔ्रौर समुद्रतटों पर 
अपना कब्जा करता हुआ आगे बढ़ा, और मिश्र को जब किया | अन्ध 
विश्वास का वह भी दाल था | वह झपने को घोषणा-पतन्नों में 'सिकन्दर- 
वल्ट जूपीयर एमन' कहता था | मिक्ष से वह उस अपने पिता-देवता के 
दर्शन करने २०० भील चलकर ल्लीविया के रेगिस्तान तक गया था। 
सिकन्दर की माँ हँसकर कहा करती थी कि 'सिकन्दर मुझे जुपीटर की जोरू 
ने बनाया करे तो अच्छा है | पर उसके इस- कथन का एशियाबासियों 
पर विनित्र प्रभाव पड़ता था | उसने प्रारम्भ ही सें बड़े-बड़े काम किए जो 
लमत्कार कहे जा सकते थे । ह्तेस्पोर्ट को पार करना, ग्रेनीकिस को ज़बर्दस्ती 
ले लेना, विजित एशिया माश्नर का राजनीतिक प्रत्नन्ध करते हुए. भुमष्य 
सागर की यात्रा करना, ठायर का घेरा, गाजानगर को तोपों से जड़ा देना, 
फारस की जय, मिश्र की विजय, कृष्ण' सागर की सम्पूर्ण सेनाओरों का 
मैशोपोटानिया फे रेतीले मैदानों की ओर एकामिमुख करना, फ्रात और 
हिससिसि महानदों को पार करना, अस्बला के युद्ध में अदझुत शौर्य प्रकट 
करता, थे सब ऐसे अद्भुत काम थे जो अब तक किसी सैनिक ने नहीं 
'किए थे | इस महान विजेता के साथ, यूनानियों ने डेम्यूब से गन्ञा तक 
की यात्रा की, कृष्ण सागर के उसपार वाले देशों के उत्तरी बाग के फोके 
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खाए | मिश्र के बादे समूमः के थपेड़े सह्े, मिश्र के वे मीनार देखे जो 
दो हज़ार वर्षो से वैसे ही खड़े थे । लक्सर के गूदात्तर बलित स्तम्म और 
जेठपूर्ण सनी मुल और सिंह-शरीर-दानत्रों की कुझ्े देखी, उन महान 
राजाओं की विशाल मूर्तियाँ देखी, जिन्होंने सम्बता के आदि काब में 
विश्वपर राज्य किया था | बैविल्ोनिया के नगरकोट का ध्व॑स देखा, जिसका 
घेरा साठ मील से अधिक था। और तीन शताव्दियों तक विदेशियों के 
उपद्रव सहकर भी अभी तक अस्सी फीट से अधिक ऊँचा खड़ा था | उन्‍होंने 
बिल! के उस गगनचुम्ती मन्दिर के ध्व॑स भी देखे, जिस की चोटी पर बह 
बेधशाला थी, जहाँ से इन्द्रजाली केलडियन ज्योतिषी रात को नक्षत्रों से 
बात चीत किया करता था | उन्होंने श्राकाश में लग्कते हुए बाग भी देखे 
झौर उस पानी की कल का हूटा भाग देखा, जो नदी से उन बृच्षों तक 
पानी पहुँचाता था | उन्होंने उस असाधारण कृत्रिम भौल को भी देखा 
जिममें आरमिनिया के पहाड़ों का त्रफ पिश्रल्-पिघल कर झ्राता था, और 
क्रात नदी के बन्धान से रुक कर सार शहर में बहता था। इन सत्र 
दिग्र्शनों ने उन मेधावी पुरुषों के मस्तिष्क भें वह शक्ति उत्पन्न कर दी 
, जिसके कारण इन्होंने श्रागे चलकर अल्षग्ज़ेडिया में गणित और व्यवहारिक 
विद्या के शिक्षा-केन्द्र स्थापित किए और ग्रीस सार यूरोप को ज्ञानदान 
देभे का केसर हो गया।. सिन्‍्ध न॒द को पार कर जब वें भारत में 
, घुस आए, तो दोनों प्राचीन जातियों के विवारों का विनिमय हुआ 
' भार ने ग्रीकों से मयानक कश देने वाले देवताओं को अपनाया और 
अन्धों की सूध्ि की | उधर अरस्तू भारत से यहाँ के देवता--आत्मबाद को 
ले गया, जिससे श्रीक आगे चलन कर तख-दर्शान में सारे सोरोप का गुर 
'हों गया. .. , ध ' | 
'.... इस प्रकार श्रीक का अन्य विश्वास से पीछा छुटा, पर भारत में तान्निक 
लोगों ने अन्ध विश्वास की जड़े पताल तक फैला <दीं। कापालिक/ लोग 
'हुएं-बदर फिरा करते थे, और मर में कुत्सित और बीमत्स 'डीवर्न व्यतीत ' 
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करते थे | लोग उन्हें अले|किक शक्तिपम्पन्न आदमी समझते थे। इन 
अच्वविश्वासों को योग के चमत्कारों से बडा सहारा मिला। आज भी 
लाखों मनुष्य योग की विभृतियों पर क्षद्धां रखते हैं। ये विभूतियाँ और 
सिद्धियाँ एकदम ढकोसल हैं। श्र में कहना चाहता हूँ कि शआ्राज तक 
दुनिया में न तो ऐसा कोई आदमी पैदा हुआ है, न कभी होया, जो मच्छुर 
बन जाय या पर्वताकार हो जाय, ,एक शरीर से दूसरे शरीर में घुस जाय, 
आकाश में उड़े, लोप हो जाय, थी मर्कर जी उठे । ये सत्र दिल्कुल फूटी' 
असम्भव गप्प हैँ । योग दर्शन के निर्माण के बाद गशाची भाषा के कुछ 
ग्रन्थों में, जिनका मूल उद्म भी मध्य एशिया की जातियों के संसग से 
हुआ, बड़ा प्रभाव पड़ा । पुराणों में जो असंख्य बुद्धिविपरीत बाते देखने को 
मिलती हैं, वे सब इसी की बदोलत गद्ी गई हैँ | योग-तन्-मन्त्र जादू-येने 
की ददौलत ञ्राज मी लाखों लोग भारत में पेट मरते हैं । 

अन्धविश्वास ने अनेक कुसंस्कारों को जन्म दिया है । शक्कुन, स्वप्न, 
मन्त्र, जावू , देने और मविप्यद्धाणियाँ उन्हीं के अज्ञ हैं | सत्र का एक ही 
अर्थ है -- प्रकृति से परे किसी शक्ति में विश्वास करना । बहुत लोग स्वप्तों पर. 
विचार किया करते हैं, उनके फलाफलों पर उनकी बड़ी आस्था होती है । 
एक बार राजा ज़्मोरिन ने स्वप्न देखा कि चन्द्रमा के दो ठुकड़े हो गए. हैं । 
राजा ने उसका भअ्र्थ दर्बारियों से पूछा, पर वे ठीक-ठीक उत्तर न दे सके | 

| दिनों कुछु अरब के व्यापारी वहाँ ग्राए थे । राजा ने उनसे भी स्वम 
का होल कहा | उन्होंने अंट-संट कुछ बता दिया | इस पर राजा मुसलमान 
हो गया | और उसके वंशधर आज तक मोपला मुसलमान हैं। स्वप्तों के 
प्रभाव की चर्चा आज की नहीं है, बहुत प्राचीन है| महाभारत, पुराण, 
भागवत आर्दि में स्वप्तों के ;्माव के वणंन हैं | राजा हरिश्वन्द्र ने खप्त ही में' 
राज्य विश्वामित्र को दिया था, विक्रमादित्य की, कहात्तियों में स्तम्मों के 

तय की बहुत चर्चा है | ह 

, शकुन भी-अन्ध किशयासों की मज़ेदार मद है| मुग़ल बादशाह तक 
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शक्रुनों का बड़ा विचार करते थे । विना शकुन मुद्दर्त ठिखाए वे कोई काम 
ही न करते थे। बिल्ली का राला काट जाना, कौंशों का बोलना, काने 
आदमी का सामने मिलना, गीटड़ का सेना, खाली बढ़े लेकर किसी का 
सामने आना, किसी का छींकना, ये सब्र अशुभ बातें मानी जाती हैं। 
भारत ही नहीं योगेप गें भी इन शक्रुनों का बोलबाला है । यदि किसी 
स्त्री के ह्वथ से बतंन माफ़ करते का कपड़ा गिर ज्ञाय तो वह कहेगा कोई 
आरहा है । हमार यहाँ कौशा बोलें तो हम कहेंगे कोई आारहा है | यदि 
बाई” ओर नया चाँद देवा जाय तो अपशकुन माना जाता है | वात्रा भे 
दिशाशुल, चम्द्रमा-नक्षत्रों का विचार सर्वत्र है । योरोप में बहुत लोग शुक्र 
को ख़राब दिन सममतें हैं, जत्र कि मुसह्मान उसे पवित्र समझते हैं | 
नमक का बतत गिर जाय तो बोरोप में उस ख़राब शकुन माना जाता हूँ । 
सूर्य और चन्द्ग्रहण के सम्बन्ध में सार संपार की जातियों से अ्न्ध 
विश्वास फैंले हुए हैं| ये ग्रहण अकाल और महामारी के सूचक हैं। 
पुच्छुल तारे राजाओं की मृग्यु, विनाश तथा युद्ध के सूवक हैं । ग्रदण होने 
पर हम दान-प्रम करते हैं | योसेप के लोग ग्रार्थना और बलिदान करते . 
थे | मशत्माश्रों की दड्डियाँ उनके पहने हुए कपड़ों के चिथड़े, शहीदों के 
बाल, ईंसाको जिस सूली पर चढ़ाया गया था, उसकी लकढ़ी के ठुकड़े, महा- 
त्माश्रों के दांत और नाखून पवित्र और रोगनाशक वस्तु समके जाते हैं | 
हाल' ही में दो बौद्ध भिन्नुओ्रों के अवशेष खूब धूमधाम से. सारे बौद्ध संतार 
में अपने प्रदर्शन के लिये फिराए जा रहे थे । ताबीज और मन्ज-तम्त्रों का 
बोलबाला है-। कुछ समय पूर्व तक योरीप में भृत-मैत, जादू येना और ताबीज्ञों 
का बढ़ां प्रभाव था | कुछ योरोपीय देशों में तो अ्रव मी है | पादरी मब्ले 
पढ़ कर पानी छिद्रक कर भूतों को भगा देते थे। गिरजे की पवित्र मोमव॒त्तियों , 
और पविन्र क्रास से ये भत भाग जाते थे | भारत में गायत्री संन्‍्ब के जॉप॑, 
से तथा अंट्शंग मन्त्र पढ़ने से भू माग जाते हैं।. ४. हा 
चमत्कार अन्यविश्वास की सबसे आकर्षक देम है. । लोग चमतारों पर. 
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बढ़ा बिश्वास करते थे | बहुत से महात्मा चमत्कार दिखा कर पुजते थे । 
लोग साधु-महात्माओं से चमत्कार ही देखने के इच्छुक रहते हैं। अनेक 
महात्माओ्रों की कहानियाँ लोगों ने घड़ ली हैं | कोई तो एक ही काल में 
खनेक शहरों में दिखलाई देत हैं, कोई हवा मे से वस्तु मेंगा देते हैं, कोई 
मुर्दो को जिलाते और अन्धों को आँख देते हैं। गरज प्रकृति के नियम के 
विरुद्ध जो कुछ भी किया जाब, वहीं चमत्कार है । 

परनन्‍्ठु प्रकृति एक रूप हे, उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया मे एक नियम 
है । इसलिए चमत्कार सबंधा अ्रसम्भव है, और कोई भी सच्चा आदमी 
उस पर विश्वास नहीं वर सकता | चमत्कार कहते ही उस बात को हें, 
जो प्रकृति के नियम के विपरीत हो । परन्तु विज्ञान प्रकृति की एकरूपता 
में विश्वास गखता हैं| संसार की सब्र छोटी बढ़ी घटनाएँ प्रकृति की 
सन्‍्तान हैं। मेरा कहना यह है कि दुनिया में न कमी किसी ने चमत्कार 
किया है, न कोई कर सकता है | इन चमत्कार दिखाने बाले सन्त-महाप्माश्रों, 
स्थानों, भूत-प्रेतों, देवताशों और दुष्ट आत्माओ्ों की कपोल कल्पनाएँ 
केवल अज्ञानी और मयभीत मनुष्यों के मन की उस काल की भ्रान्त घार- 
शाएँ हैं, जिस काल में अत्यन्त शिक्षित और अलन्त अशिक्ञित मनुष्य 
समान रूप से भूर्ख थे | लोग समझते थे, ऊपर आकाश में बैकुण्ठ है, 
बहाँ भगवान्‌ निवास करते हैं | जैसे संसार एक तिंतल्ला मकान है, जिसके 
ऊपर के तल्‍ले में भगवान्‌ और देवता रहते हैं, बीच के तहले में मनुष्य 
और नीचे के तहले से भूत-प्रेत | थें उस स्वर्ग की मनोहर कल्पना करते थे, 
जहाँ मरने के बाद पुण्याव्मा जाकर भगवान्‌ की मुखाहिबी करते हैं, साथ ही 
उस नमक की भी, जहाँ गन्दगी से भरी वैतरणी नदी और नानाप्रकार के 
भयानक यमदूत म्राणियों को चास देते हैं। वे समझते थे कि परमात्मा ही 
की इच्छा से संसार के सब लोग भज्ते ब॒रे काम करते और परमात्मा से दण्ड 
ओर इनाम पाते हैं | उनका यह साफ़ मतलब था कि परमात्मा नहीं 
चाहता कि मनुष्य विचारशील बने, और उचित अ्रमुच्चित-के भेद को समके, 
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किसी काम के टायित्त को समके। “वश अपयश विधि हाथ! “भाग्य 
फल्नति सर्वत्र” यही उनके विचार थे। उनका यही धर्म विश्वास था कि 
बह परमाव्मा का आआाज्ञाकारी रहे, भक्त रहे, परमात्मा का नाम र्ट्ता रहे, 
उसी की खुश।मद करता रहें, उसकी कृपा की भीख माँगता रहे । परमात्मा 
ओर उसके भाई-मतीजे देवता उसके सत्र अ्रच्छे-बुरे काम सिद्ध कर दंगे । 
उसे स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं | 
परत श्र विज्ञान ने भूगोल और खगोल के सारे हीं रहस्प खोलकर 
मनुष्य को बता दिए. हैं। मनुष्य ग्रह ओर नज्त्रों के सम्बन्ध में वहुत-सी 
बातें जान गया है। वह जान गया है कि स्वर्ग ओर नर्क जिनके सम्बन्ध में 
अन्घी बुढ़िया अद्धा और उसके बेटे अन्ध-विश्वास ने बहुत-सी कटी मन- 
गठन्त बात बताई थीं, वास्तव म॑ कहीं भी नहीं हैं । बड़ी-बढ़ी वेधशालाओां 
ने स्वर्ग नक के काल्पनिक देशों को ख़त्म कर दिया हैं। न शाकुनों में कोई 
सार है, न उमककार ही सच्चे हैं, जन्त्र-मन्त्र जावू-योना, भूूठे ढकोसल्ले हैं, , 
अच्छे और बुरे दिन, दिशाशल, योगिनी कुछ नहीं हैं । चद्ध-ग्रदण और 
सूर्य-महण का मनुष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | न कहीं कोई देवता है, 
न भूत-प्रेत, न ईश्वर | अब तक मनप्यों ने जितनी ग्रार्थनाएँ की--व्यर्थ 
जितने बलिदान किए,दान धर्म किए--व्यर्थ | बनज्ञ हवन किए व्यर्थ |. 
जीवन और मृत्यु का प्रभावशाली प्रवाह हमार सामने है| हम जान 
गए, हैं कि प्रकृति एक हाथ से निर्माण करती है दूसरे से विनाश | 
सम्पूर्ण जीवन मृत्यु की. ओर जा. रहे हैं श्र सम्पूर्ण मत्यु वापस 
जीवन की ओर |. बिना किसी पूर्ष अभ्यास के यह. नाथ्क' जानी 
झज्ञानी सभी को करना पड़ रहा हैं | हम चारों ओर रहस्यमयी प्रकृति से 
' घिरे हुए हैं । हम समरने की चेश्या करते हैं, और सब चीजों को: तमान | 
रूप से आश्रयंकारक पाते हैं। पानी की-एक बूँद'भी अथाह समुद्र:जैती' 
' आंश्रर्युकारक है, बाल्तू काएक कण भी- हिमालय से सप्तोनन- आंख्रर्यजनक, . 
हैः पक मच्छर; एक तनिक-साःकीड़ा, एक झण्डो, एक:-अंकुर, एक फूल, . 
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एक फल, एक नवजात बालक, ये सत्र के सब अनन्त आकाश से फैले हुए 
अगम्ब नक्षत्रों जेसे आश्चर्य जनक हैं | बड़े से बड़ा विद्धान मी एक छोटे से 
बीज की व्याख्या नहीं कर सकता, एक घास के तिनके का मूलाधार नहीं 
बता सकता, एक पत्ते के दिलने का भेद बयान नहीं कर सकता। वे 
जिन्होंने संतार, उसके निर्माता, स्वर्ग, नर्क सभी कुछ जानने का दर्प किया 
था। जिन्होंने अपने को ज्ञानी, धर्मात्मा, पर्मात्मा' के प्रतिनिधि, रहस्यों 
के ज्ञाता प्रक८ किया था, सत्र घोखा था। वे कूठे थे। उन्होंने हमसे 
आअज्ञानः की पूजा कराई। “अनुमान? को दुश्डबत्‌ कराए | अन्धविश्वास 
श्रद्धा! और पीराशिक गपोड़ों पर विश्वास करके हमने अपनी अपार हानि की । 
चमत्कारों और जादू-ठोंनों पर विश्वास करके सारा संसार पागलखाना हो 
गया । मनुष्यों की निश्चयाव्मक बुद्धि कुश्टित हो गई। सन्देह और आाशं- 
काशों ने हमारे हृदयों को अन्धकार में ला पथ्का | इस अ्धविश्वास के सामने 
आदमी भय से थर-थर काँपता हुआ उसके गुलाम की माँति खड़ा रहा | 
प्रकृति अहृश्य-शक्तियों के हाथ का खिलौना बन गई। कार्य अपने कारणों 
से मुक्त हो गए. | उनके आधार लोप हो गए, । शुण-सम्बन्ध और परिणाम 
का तास्तम्य न रहा | यह बेईस/न अन्धविश्वास, तक को सिंहासन से नीचे 
बकेल कर स्वयं राजाधितज बन बैठा । इसने संसार के सब मनुष्षों का दिल॑ 
पत्थर का और दिमाग़ खोखला' कर दिया | 

इन अदृश्य ईश्वर और देवताओं की कृपा प्राप्त करने के प्रथक् में 
मनुष्य की कितनी शवित ख़र्च की गई। कार्य, खोज, विन्तन, मानसिकश्रम, 
अनुमब और परीक्षण के स्थान पर मनुष्य शताब्दियों तक रीति-खिज, 
प्रार्थना, बलिदान और उपवास जैसे निरर्थक और हास्वास्पद्‌ काम करते रहे । 

इसी अ्रंध विश्वास ने. झूठे देवताओं और भूत-प्रेतों को जन्म दिया, 
भविष्य वक्ताओं और पैगम्बरों, संतों, मद्तमाओं और सिद्धों को पैदा किया [' 
आकाश की चमकारों से, . और मानवता के इतिहास को भूठछ से भर. 
दिया । इसमे सतुष्य से पत्थरों, बृद्चों, सर्पों और पशुओं तक की पूजा कंगई, 
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अपने बच्चों तक की वल्लि कगई। मनुष्यों का घन और श्रम ठग लिया, 
मंदिरों, मस्जिदों शोर गिर्वाघरों की स्वना कराई, मन्त्रों और ताबीजों से 
संसार की पाट ठिया । दूसरों को दुख देने की कृट रीतियाँ सिल्वाई । लाखों 
मनुष्य तलवार और आग की भंठ कंगए | सोचने, विचारने और वाणी की 
खतस्त्रा छीन ली । इसने हमें निरर्थक प्रार्थनाएँ सिखाए, दर्डवत्‌ सिखाए, 
जीवम के सुखों से मुँह मो ढ़ने और कामज्नेश सहन करने के उपदेश दिए। 
बख्ु-बाखब, स्ली-बच्चों को मिथ्या-माया कहकर उन्हे त्यागने की सलाद दी । 
विश्वास को ज्ञान से बढ़कर बताबा | यह उन्नति का कदर शत्रु, शिक्षा और 
ज्ञान का पत्रका दुश्मन, विचारशीलता का हत्यारा, शब्ध विश्वास हमें 
वास्तविक संसार से निकालकर काह्पनिक संसार में ले गया। इसने मनृध्य 
का सारा सुख, सारा विकास, सारा ज्ञान ही चौपट कर डाला | 

इसने हमे धमप्रन्थों पर श्रद्धा रखते की सलाह दीं। सारे ही संसार 
के धमंग्रन्थ मानवीय तकों से पर हैं, विश्वास ही इनका आधार है | इन 
पर विश्वास करना ही चाहिए | नहीं तो नक॑ ही नर्क के भयानक दण्ड हैं | 
इन प्रमंग्रन्थों के विषय में सोचने-विचारनें की आवश्यकता नहीं हैं । संसार 


'भर के धर्मग्रस्थों में परस्पर विशेधी, प्रकृति ओर विज्ञान के विरुद्ध बातें 


भरी हैं | लोग इनकी बेवकूफियों म॑ सक्रमतम बुद्धि के दर्शन करते हैं | इन 


: क्षमप्र्थों ने संसार के मनुष्यों को अनगिनत मत-मतान्दरों में बख़ेरं दिया | ' 


इन सम्पदायों में जो परूपर ईपी और विद्वेग की आग भड़की तो हजारों 


'तलवार भनुष्य के खून से लाल हुई । जलती. चिताञओं पर जीते आदमी 


जलाए गए, आबोध बालक दीवारों में चुने गए, न जाने क्या २ करने नः 
करने के काम हुए | इन धर्मग्रस्थों की परस्पर विरोधी बातों कीं तुक भिड़ाने 
जारों प्रन्य लिखे गए, करोड़ों प्रयत्न किए गए! | भाष्यकारों ने साधो-- 


, रणु बाक्यों के बड़े २ ऐेढ़े जटिल अर्थ किए. और सारे संसार के मनुष्यों" 
. के दिमानों की सच्चाई की हा कर डाली | मनुष्यल को मार डाला | स्याय - 


ओऔर दवा से मनुष्य के हृदव और सस्तिष्क को शत्य करके भम्न के कारागोर 
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में हाल दिया | शब आप सोचिए, संसार के असंख्य मनुष्यों ने इस भय 
के कारण कितना कट उठाया | ये धर्मग्रन्थ मनष्य जाति पर एक अभिशाप 
बस गए.! अनेक शताब्दियों तक ये धर्मग्रन्थ हमें अंधकार की थोर ले जाते 
रहे । हम न प्रगति कर सक्रे न आविए _र२ | इन पधमग्रन्थ ने इसी बात पर 
जोर दिवा--कि परलोक के मुकाबले इस लोक का कोई महत्व नहीं है । 
श॒ताब्ियीं से असंख्य मनुष्य जीवन भर परलोक की तैयारी करते रहे | उनका 
सत्र घन और श्रम इसी बेहदे काम में खर्च हुआ । कुछ मनुष्यों ने सोचना 
बिचारना प्रारम्भ किया | उन्हें संसार से दिलचस्पी हुई | 'सेसार असार है! 
इस बेहदे विचार को उन्होंने त्याग दिया | अन्थविश्वास और अन्धी श्रद्धा 
को एक साथ उन्होंने त्याग दिया | घस्नेवाली धयनाओं और उनके कारणों 
की खोज की, उन्होंने अपने चारों ओर ध्यान से देखा, उन्होंने ईश्वर और 
देवता का आसरा त्याग दिया और वे सांसारिक तथा बुझिमान वन गए, । 
नि आविष्कार करना, पता लगाना, शुरू किया | उन्‍्होंते इस बात की 
खोज की कि वे कौन २ सी बातें हैं. जो मनृप्य को सुखी बनाती हैं । किन 
साधनों से मनुष्य सुत्ी हो सकता है । उन्होंने छापने की विद्या देंढ निकाली 
कागज बनाना सीखा, पुस्तकें छापनी प्रारम्भ कीं, जिससे मनुष्य को प्रत्येक 
पीढ़ी की मानसिक सम्पत्ति अगली पीढ़ी के लिए मिलती चली गई | इन्त- 
कथा और पीराशिक गपोड़ों की जगढ इतिहास ने से ली | उन्होंने धरती 
खोद डाली, हज़ारों वर्ष से भूगर्भ में गड़े हुए. नगरों के ध्वंसों को स्थोद 
“निकाला, माप की शक्ति का ५ता लगाया, विजली को तारों में बाँधा, वूर- 
क्षण यन्त्र बनाए, नक्ञत्र की गतिविधि देखी, लाखों करोड़ों मनुष्यों 
-के काम करनेवाले भाव और बिजली के एस्िन बनाए, रेलगांडियाँ पढ़- 
धडने लगीं, तार, रेडियो और टेलीवीजन अपना असली जा दिखाने 
' लगें | जादगरी की जगह रसायन शाख्र ने ले ली | फलित ज्योतिष गंशित 
ज्योतिय बन गया । केपलर ने दीन महा नियमों का पता लगाया, न्यूटन 
“मे पृथ्वी के आकर्मण का भेद हमें बताया; हारवे ने स्क-प्रवाह का पता 
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लगाया, ड्रेपर ने उसका कारण खोज निकाला । जल्ल-जहाजों ने समुद्र पर 
कौर दवाई जहाजों ने आकाश पर आधिपत्य जमा लिया | गेत और बिजली 
से घर नगर जगमगाने लगे, दियासलाई ने आग को मनुष्य के जेब में 
डाल दिया, फोर्ों ने चित्रकारी में वास्तविकता ला दी | लाखों की संख्या 
में देनिक पत्र छुपने लगे | सम॒द्री तार लगे | बिजली विनारों का वाहक बन 
गई । जातियाँ एक दूसरे की पड़ोसी हो गई' | विश्व सिमट कर एकन्र हो 
गया | ज्लोरोफार्म ने मनुष्य की बेदना को गहरी नींद में खो दिया शब्त- 
चिकित्सा एक विज्ञान बन गई | फोयेग्राफी ने मनुष्य की वाणी को चिन्हों में 
सुरक्षित रखना प्रारम्भ किया | इस प्रकार इस महान विचारकों ने शक्ति और 
जड़ पदार्थ का अविनाशीपन सिद्ध कर दिया | उन्होंने बताया जो कभी नष्ट 
नहीं होता बह कमी पैदा भी नहीं होता । जीव विज्ञान के श्रात्रार्यों ने जीवन 
की प्राचीनता की स्थापना की | ध्मग्रन्थों के गपोड़े क्ूंठे हो गए | विज्ञन 
ने अंध विश्वास को सिंहासन से खींचकर नीचे उतार दिया | महान्‌ सिद्धान्त 
और असंख्य आविष्कारों ने मनुष्य को मानसिक स्वतन्त्रता का प्रसाद दिया । 

'इन विचारकों ने प्रकृति पर विश्वास किया । अपना घर, और अपने 
संसार में मन लगाया | ज्ञान और मस्तिष्क के विकास को बढ़ाया | अंध 
विश्वास को धत्ता बताकर विज्ञान को अपनाया | इन्होंने अपनी परछाई 
की ईश्वर समझने और उसे अपना मालिक समझ उसकी द्वासता को 
कृतशता पूर्वक स्वीकार करने की बेबकूफी नहीं की | इनका एक ही मूल 
'पिद्धान्त रहा--कि मनुष्य अपने प्रति और अपने आदर्शों के' प्रति उच्चा 
रे | इन्होंने इस भेद को जान लिया कि इस अन्ची श्रद्मा और अन्ध 
विश्वास ने उन्हें भय दिया, आली बनाया, कट्टर बनाया, मिखमंगा श्री 
दांस बनाया, जरार्थना और ढोंगे सिखाए, दरिद्ता-रोंग और मृत्यु ढी | 
, इन्होंने मनुष्य को विज्ञान का मूल्यवान्‌ रक्ष दिया, उससे मलुष्य सम्पन्न बने 
गंया, अपने दी सन की गुलामी से सुक्त हो गया, विज्ञान मनुष्य का मुक्ति 
' द्वातों बना | बह मनुष्य की शेष्ठ और महान बनौएगी। ' 
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'क्षशेनिक' अक्क के आशिक मजनू 


धर्म-मीमाँसा के लिए दर्शन-शास्त्रः का जन्म हुआ है | धर्म के सत्या- 
सत्य को तोलने के लिये दर्शनशाञ्ज तराजू हैं। दर्शनशात् धार्मिक यृद़ 
तत्वों की छानबीन करता है | धर्म की यह छानवीन सत्रसे पहले भारतवर्ष 
ही में शुरू हुईं । भारत में घम का विकास अन्य संसार की सभी संस्कृतियों 
से पहिले हुआ । संसार का सम्से पहिला “विश्व धरम! जैद्ध धर्म के रूप 
में मारत ही में उदय हुआ । बौद्ध धर्म के उदय के साथ ही भारत में 
दर्शनशास््र का जन्म हुआ | हिन्दु-बर्स में दर्शनशासत्र अथवा तत्वज्ञान का 
उद्दय होने पर सार मानवों के उद्धार और पतन की देंबी मीमांसा के साथ 
व्यक्तिगत मोक्ष के विचारों को भी महत्व मिला । 

ऐतिहासिक धृष्टिकोश से हिन्दु धर्म पाँच अवस्थाश्रों से गुजरा १-- 
संबधर्म, २ अनेक देववादी धर्म, १ वैदिक धर्म, ४ शेष, वैः्णव, बौद्ध, जैन 
आपि विश्व धर्म, ५ पुरागण्णोक्त हिन्दु घर्म ।, 

अत्यन्त प्राथमिक अवस्था में जब कृपि-शिल्षम और भूमि संस्कार का 
प्रारम्भ हो रहा था, भिन्न २ व्यवताय और अ्म-विभागों के संघ बन गए 
थे, सर्व-चद्ध,, अप, नाग, गणपति, नन्‍्दी, पीपल, गंगा आदि इन संधों 
के देवता थे । बात धर्म! भी संधों का था जितमें जादू-येवा महचपूर्णं 
समझा जाता था। कुछ प्रान्तीय देव थे कुछ ग्रामदेव, | 'काओः बंगाली 
देवी हैं, 'शीतला? गौर प्रदेश की | गौरी? विहार की, 'घड़ानन! 'स्वामि-.. 
कार्तिक वामिल के, “विढोवा?, महाराष्ट्र के देव हैं | बड़-पीपल्-पोकर आदि 
के बक्ष भी देवता माने गए हैं। »थर्व वें में बनस्पतियों को ही देवता 
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समभक्कर उनसे प्रार्थना की गई है| गूलर-पीपल-बड़-शमी, यजीय वृत्त है । 
गाय-बैल यज्ञ पशु हैं। इसी से इनमें पूज्य भावना और देव भावना का 
समावेश हुआ | संसार के सारे पाश्चात्य और पौर्वात्य सानवर्बशों स॑ नर- 
मेघ--मनुष्य-बलि की प्रथा थी। धान्य, पशुन््रजा की सम्राद्ध के लिए 
मनुष्य शरीर के आपस्म द्वव्य का उपयोग होना श्रेयस्कर माना जाता थां-। 
इसी लिए नर-मांस-भोजन का भी प्रचलन इुशा । 
वैदिक आयो से पहिले-भात्त में जो एक सुसंस्कृत समाज था उसकी 
सभ्यता और धर्म में इजिप्ठ, ग्रीक,. समेर, असीरिया, बाव्रिलोनिया और 
चाल्डिया के उवंशों की सम्यता और धर्म में बहुत समानता थी। संभवत: 
वह एक ही दृवंश उस प्राचीन विश्व में फैला हुआ था |. उस हवंश' में 
काली, शिव, विष्णु, लिक्ष, चर्ं, अह, और पितृपूजा समान भाव से 
प्रचलित थी ।. देबदासी पद्धति, मूर्तिपूजन, मुहूर्तफल, ज्योतिष, सब्दिर- 
पुजारी, जोशी आ्रादि मूमध्य सागरीय वंश संस्कृति के अंग थे | इस प्रकार 
नील, युफ्राटिस--तैरिस ( दबला-फरात ) और सिल्धुनद के तीर पर प्रच- 
लित संस्कृतिं-धर्म और सम्यता का उत्तराधिकार हिन्दु-धर्म को मिला | 
.... वैदिक आर्य प्रारभ्य में सारे मारत पर सार्वभौम सत्ता स्थापित न कर 
सके थे ।.उत्तर भारत और भारत के वायव्य कोण ही में' उनका विस्तार 
हुआ था | परन्तु उनका सांस्कृतिक पमाव शीघ्र ही समूची भारतीय अरवैदिक 
प्च्षा पर भी हो गया | ये आरय॑ निसर्ग शक्तियों में चेतन देवों की कल्पना. . 
कर उनकी उपासना करते थे और बहू उपासना ही "यज्ञ! था। यज्ञ के 
द्वास वे देवताओं को सम्हुष्ट कर अपने भौतिक साधनों को ही. उनसे प्राप्त 
करने को ध्येय मानते थे | सूर्य की उपासना वे सूर्य, सबिता, पूषन्‌ ,. मित्र 
' और भग नाम से करते थे | ऋग्वेद में हवा, एश्वी, वरुण, विश्वकर्सन अदिति 
ऋ्ट्टा, छपत, 'अश्वी बह्मण॒स्पति, मस्त, रुद्र, पर्जन्य, अग्नि, सोम, . 
' यम, पित्रे, देवों का स्तवन किया गया है | ऋषिगण इन देदों में सर्बशबित 
, मचा और सर्वश्ञता का वर्णन करते हैं | इसी से अल्येक देवता, ईश्वर बनता: 
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चला गया । ख़ास कर यजुर्वेद में इन देवताओं का प्रथकू शक्तिमत्व स्वीकार 
किण गया है। किन्तु अथव में इन देवताओं का जादू येने में 
लपयोंग हुआ है । अथर्त का यह जादू दोने का घर्म ऋग्वेद के आयों ही का 
है | वशिष्ट, भगु, गंगिस्स और अ्रथर्वन गोत्र के ऋषि जादू-येना में 
प्रवीण थे | तत्कालीन आयुर्वेद भी जावू-झेये का था । उनका आधार यह 
था कि मनुष्य के भीतिक जीवन में भौतिक महान शक्तिसंपन्न देवताओं 
का निद्य साबन्ध है | आगे चल कर पुराणों भें इन ऋषियों की यह जादू- 
गरी उनकी “श्राप? ढेते की शात्ता म॑ बठल गई । 
अभि! और सर्व! पर इन वैदिक आयो की अनेक भौतिक आवश्य- 
कता निर्भा थी। इसीलिए वैदिक ग्रहस्थ नित्य उनकी उपासना करता था । 
यही अपिहीतः था | पशुपालन? और झृषिः उनका प्रधान व्यवसाय 
था | उसके अपग्निद्दोत का आंभप्राव था--अन्न, पशु, धन, शरीर, पत्नी, 
दास, पुत्र, की बृद्धि हो, रोग, शत्रु का नाश हो । बहुत काल बाद 
ब्राह्मण ग्रन्थों में स्र्ग और परलोक का -मरणोत्तर गति का' विचार इस 
कर्मकाएड में प्रविष्ट हुआ | देवयानगति पितृयान गति, अन्धतमस, देवलोक 
पिचुलोक, पुनर्जन्म, आदि की विस्तृत चर्चा उपनिपदों में की गई, जिसे हम 
उत्तर वैदिक साहित्य कह सकते है | “संस्कारों? आश्रमों! और “बर्णों? का 
समावेश भी हुआ । सोलह संस्कारों की कल्पना उत्तर स्मृति साहित्य में है । 
सर्वाधिक प्राचीन स्मृति गौतम धर्म सूत्र भें चालीस संस्कार गिनाए 
गए, है. | सोलह संस्कारों का सम्बन्ध ग्ास तीर पर अथर्ववेद के साथ 
है। एहसत्नों. में. उनकी विस्तृत व्याख्या है। इन संस्कारों का एक 
रूप-जातकर्म-नामकरण-चोल-टउपनयन, विवाह, अन्येष्टि थ्रादि-अफ्रीका 
आस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा पैसेफिक ढ्रीपों में बसी हुई आदि जातियों में 
' वेदों में दोही आश्रम माने गए है, ब्रह्मचर्य और गहस्थ, परन्तु वेद के ' 
अन्तकाल में उपनिपद्‌ चार आश्रमों की चर्चा करते हैं | गौतम्न तो एक ही 
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आश्रम मानता है। सम्भवतः वानग्रस्थ और सन्यास आश्रम भी वैदिक 
आरयो ने अवैदिकों से लिया है । 
चार बणों का नाम सबसे प्रथम ऋग्वेद के दसवें मएडल में ऋग्वेद के 
अन्तिम काल में मिलता है | वह आय वर्ण! और दास वर्ग? मी मानता 
है। प्रारम्भ में सभी आर्यो' का एक ही वर्ण था, पीछे चार भेद हुए । 
आर्यों वर्ग में राजन्य, ब्राह्मण और वैश्य ये तीन विभाग हो गए | ब्राह्मण 
ओर राजत्य के हाथों में सामाजिक आ्राधिप्य के सारे सूत्र आ गए, यज्ञ 
धर्म का अधिकार भी इन्हों का रहा । कृषि ओर शिल्प में प्रवीण आंतों 
को उन्होंने शूद्ध बना दिया |  वैदिकेतरों की अपने अधिकार में लाने के 
लिए, धर्म कल्पना का बहुत उपयोग हुआ | कहा गया--प्रजापति ने वज्ञार्थ 
ही धन निर्माण किया है । इससे विशेष अवसरों पर शुद्रों' का धन आप- 
हरणू करना धर्म ठहरा दिया गया। पोछे स्मृतियां म॑ं तो शूद्रों से वार्षिक 
साथ टका व्याज और लगान लेने का हक आर्यों का स्वीकार,कर लिया गया । 
आयों ने वैदेकेतरों को सामाजिक दासता-में बनाए रखते के लिए वैदिक 
धर्म की पवित्रता का उपयोग किया, आरयंतरों को वेदिक आचरण नहीं करने 
दिए |] वेदाध्ययन करने पर, यज्ञ-तप करने पर शूद्र को ग्राशदर४ तक होता 
था | राम तक ने एक शुद्ध को केवल 'तपः करने के अपराध में मार डाला 
था | बैदिक यज्ञ और स्मार्त घसम से पवित्र हुआ आये, समाज का खा्ती 
था | यह पवित्रता उसे आह्यण से प्राप्त होती थी। इसलिए ब्राह्मण का 
पद आरयों में सर्वोत्तम माना गया। उसके अधिकार असीम हो गए | ' 
व्यभिचार और हटा के अपराध पर भी उसे प्राण-दण्छः नहीं दिया जा 
सकता था | यह सत्र वर्णों की र्रियों से विवाह कर सकता था, बिना विवाह 
' के भी रखे के तौर पर रुख सकता था. |. दूसरे वर्ण का पुरुष या शुद्ध 
ब्राह्मण स्री से व्यभिचार करता तो उसे  प्राश-दणड मिल्लता था। त्याग- 
संयपत-तप-ज्ञान का जाहमणु के लिए कुछ महत्व न था,. उसे केवल बेंद 
पढ़ना आता हो यही यथे४8 था। क्षत्रिय. के श्रधिकार डेससे कुछ कम थे | 


ड्‌ 


प्र 


ये उच्च आय॑ श॒द्रों शोर हीन बर्णों की स्त्रियों में जो तन्‍्तान पैदा करते थे | वें 
वर्णसंकर कहातीं थीं | धीर-धीरे इन वर्णसंकरों वी एक महा जाति बन गईं) 
इन वर्णमंकरें और आयंतरों ने संगठन कर आर्य धर्म, वैद्रिक देवता और 
यज्ञ प्रभाव, सब्र पर सन्देद् करना प्रारम्भ कर दिया । इस विरोधी गुद्द के 
दो दत्त वन गए | कुछ ने वेदिक सेस्कृति के विरोधी “धर्म! की स्थापना 
की, महावीर श्रौर बुद्ध इनसे प्रमुख थे | कुछ ने धर्म समीक्षा के लिये 
दर्शन शास्त्रों की सृश्टि की। ये दर्शन-शास्त्र धर्म प्रकरण के सत्यासत्य की 
तोलने की तराजू थे । 
सबसे पह्िले धर्म की जाँच-पड़ताल प्रारम्भ हुईं। धर्म क्‍या है ! इस 

पर बीद्धिक प्रयास हुआ । जैमिनी, व्यास और कणाद ने धर्म लक्षण कहे 
आपस्तम्ब, वशिष्ठ, बोधायन ने भी धर्म लक्षण कहे, पर वे जैमिनी-ब्यास 
और कशणाद के धम लक्षणों के पूरक थे | जैमिनी ने पूर्व मीमांसा मे, व्यास 
ने महाभारत में, और कणाद ने वैशेषिक दर्शन में धम की व्याख्या की । 

जैमिनी कहता है--“चोदना लक्षणोडर्थोषर्मः अर्थात्‌ आज्ञा से, 
प्रेण्णा से, अथवा विधि से ज्ञात होने बाली श्रेयस्कर क्रिया ही धर्म है । 
धोना? का अर्थ है ग्रेर्णा । प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक शाब्दीमावना, 
दूसरी श्रार्थी भावना । कुमारिलमट्ट ने अपने तन्‍्त्र वार्तिक मे इस प्रेरणा 
का खूब विवेचन किया हैं। शाब्दी भावना का अर्थ है-शब्द के पाछे रहने 
वाली आज्ञापक शर्वित । पृर्व मीमांसा के अनुसार यह आज्ञापक शक्ति 
बंद है | बेद अ्रमादि हैं, वेद किसी ने नहीं बनाए | ईश्वखादी. कहते हैं, 
कि बेंद ईश्वर की वाणी है। आर्थी भावना का श्र्थ है--यंद् क्रिया मुझे 
करनी चाहिए, इससे मेरा कल्याण होगा, ऐसी भावना से उसन्न प्रवूतत्त | 
जैमिनीं की यह धर्म-व्याख्या संतार के अन्य धर्मों पर भी लागू होती है । 
अण्थुट, सूसा, कनप्यूशुस, सा अथवा सुहम्सद को ईश्वर्साक्षाक्ार हुआ . 
शैसा माना जाता है । ईश्वर की प्रेरणा ही से उन्होंने उपदेश दिया, उनके ' 
वाक्य इलहाम है, यह देवी उपदेश, इलहाम (]9४/9706 [98977&0४07) 
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हो चोदना! है । कौन काम श्रेयस्कर है इसका निर्णय मनुष्य नहीं कर 
सकता, यह डिव्य अलोकिफ शक्ति का काम है । जैमिनी वेदों में श्रेवस्करता 
मानता है | 'क्रेयसः का अथ है “इृशः । इस लोक तथा परचीक में इसकी 
प्राप्ति और अनिष्ट का परिदार ही श्रेयस है | 
व्यास का धर्म लक्षण जैमिसी से सर्वथा भिन्न है। उसने जैमिनी की 
भांति शब्द-प्रामाण्य को महत्व नहीं दिया । वह कहता है--कोई कहते हूँ 
श्रुति में धर्म कहा है, कोई कहते है नहीं | परत इसका कुछ निश्चय नहीं 
है, क्योंकि श्रुति में तमी कुछ कह देना शक्त्य नहीं है | व्यास ने महामारत 
में जो धर्म मीमांसा की है, वह बुद्धिवादी अधिक है । विश्वास पूरक क्रम 
पैसा प्रतीत डोता है, जत्र श्रोत-स्मार्त परम्परा में से लोगों का विश्वास कम 
होने लगा, और लोग विचार करने लगे, तभी व्यास ने भी ये विचार प्रकट 
किए | ब्यास ने महाभारत के शान्ति पर में वैदिक पशुवाग की निन्‍्दा की 
हैं, एकेश्वर भक्ति, और वर्स व्यवस्था को भी अस्थिर कहा दे | साज्य 
संस्था और वर्ण व्यवस्था की बुद्धिवादी उपपत्ति बताई है.। और उसका संबंध 
राज्य व्यवस्था से बताया है | श्रद्धा की अपेक्षा नैतिकता को श्रेष्ठ कह्य है। 
'नैतिक तत्च ही सब धर्मों के आधार हैं | इसी बात पर जोर दिया है | सर्वभूत- 
दित ही धर्म का सार है, सब॒को समान रूप से पर्मार्थ साधन का अधिकार 
है। धर्म निर्णय में केवल बैदिक शब्द ही प्रमाण नहीं है, वल्कि सर्वजन- 
हितेपी मनीषियों के विचार और मानव बुद्धि भी प्रमाण हैं । व्यास कहता 
है---धारण करता है इसलिए धर्म कहा जाता है। धर्म ही से प्रजा का 
' धारण दोता: है, इसलिए जो धारण से युक्त है वही धर्म है ।?.वह कहता है . 
लोक व्यवद्यार को मलीमाँति चलाना हीं घम का प्रयोजन हैं |. व्याप्त' के इस. 
कथन से प्रकट होता है कि उसने धर्म को शुद्ध सामाजिक रूप देना चाहा ' 
था | वह बर्णों को, वेदों को, यज्ञों को महल नहीं. देता । वह सत्य, अहिंसा 
और संयम की धंम का मूल मानता है । और मानव. जीवन की परीक्षा पर 
उसका मूल्य निर्णय करता है । मदामारत में शान्ति और श्रतुशांसन पर्व में 


ण्ध्छे 


परलोक, पनजन्य, कर्मपाल, देवता, इैश्वर, योगी, कवि, परमेश्वर, अवतार, 
पाप, पुण्य, सवा, नरक, आदि के बहुत वर्गान हैं। परन्तु इनका कहीं कोई 
प्रत्मत्त आधार नहीं है । उन्‍हें केवल साधारण लोगों को समथ में लगाने 

के लिये संकेत रूप म॑ दिया गया है। 

कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन भें “यतोडम्युदय निःशेवस सिद्धि: स 
धर” यह धर्म का रूप कहा है | अ्रभ्युद्य इस लोक की, निःशेपल-परलोक 
प्ोक्ष की--दोनों सिद्धि जिस क्रिया से हों वही धम है | कणाद आचरण या 
क्रिया को नहीं, थ्राचरण अथवा क्रिया करने वाले के आत्मा पर होने वाले 
अहफ् शुभ संस्कार या पुण्य परिणाम को धर्म मानता है| बड़ कहता हैं--- 
अच्छे शरीर बुर काम के अच्छे और बुर परिणाम ही मनुष्य को अच्छी या 
बुरी गति देते हैं | इस परिणाम को वह 'अ्रहृ४2 कहता है | चावौक को छोड़- 
कर सभी दर्शानकार इस अद्ृष्टः को स्वीकार करते हैं | वौड श्रीर जेनी भी 
स्वीकार करते हैं | मीमांसक इसी अहृष्ट! को आपूर्व! कहते हैँ। ईश्वर कृपा 
भी अहृष्ट का परिणाम है | ऐसा शेत और वेप्णव मानते हैं | ईश्वर कृपा 
ओर कोप अहृष्ट का ही परिणाम है, ऐसी उनकी धारणा है | श्राप देखेंगे 
कि कणाद ने यह लक्षण स्थिर करने में मानव बुद्धिंगम्य कर्म का कार्य 
कारण भाव नहीं लिया है । उसका अमिःप्राय यही है कि धर्म छोत्र मानव 
बुद्धि के लिए अहृष्ण है। फिर भी कंणाद ने वेशेपिक दर्शन में विश्व 
के स्वभाव और कार्य कारणुभाव की बौद्धिक उपपत्ति झत्यन्त व्यापक रूप 
से व्याख्याव की है | 

अब ज़रा इस धर्म प्रमाण पर विचार भी कर लिया जाय | इस सम्ब धर 
में सब दाशंनिकों के मतों को दो मागों में विभवत किया जा सकता है | एक 
पक्ष कहता है कि धर्म मानव-बुद्धि-गम्य है--ममुप्य 'की छु धर्मीधर्म 
का निर्णय करती हैं, धर्म शास्त्रों का निर्माण मनुष्य की बुद्धि ने किया है 
वेट, अवबेस्ता, बाइविल, कुरान आदि सब धर्म-ग्रन्थ मनुष्य की बुद्धि से ही * 
लिखे गए हैं.) यह हुआ धर्म का लौकिक प्रमाशवाद रा 


प्‌ 
सच ् ढ्ः 
परन्तु दूसग पक् है अतीकिक प्रमाणवाद का | वह कहता है धर्मोवर्म 
का ज्ञान असाधारण अलौकिक बुद्धि ही से होता है| इसके लिए डिव्य-चन्नु, 
विव्य-डशन, अवीरुपेय शब्द, श्राध्यात्मिक सान्षात्कार, बौगिक प्रयक्ष, आएं 
ग्रज्ञा, और जिकाल-हष्टि चाहिए | 
पहिले पत्न के दो पहलू हैं, एक ऐतिहासिक दूसरा अनै्तिदासिक | 
ऐतिशसिक पत्न तो यह हैं कि जैसे-जैसे समय-समय पर मनुष्य के समाज का 
विकास हुआ वैसे ही वैसे धर्मों म॑ मी परिवर्तेन होता चला गया | सामा- 
जिक विकाभ क्रम से ही मनुष्य के मन की और बुद्धि की परिणति हुई और 
उसी के अनुसार धर्म म॑ परिणुति हुई। थार्मिक अनुभव बुद्धिवादी मानवीय 
अनुभव है, दिव्य या झजलीकिक नहीं | 
दसग पहलू अनेतिदासिक है--उसका कहना है कि धर्म त्रिशिष्ट 
मानव बुद्धि का विषय है | सिद्ध-सन्त, तपस्वी तथा साच्चिक बुद्धि के स्थित- 
प्रज्ञ साधु ही घर्म निर्णय कर सकते हैं | 
बृहस्पति, चार्बाकू , उशना आहि प्राचीन अर्थशाल्त्री कहते हैं कि धर्म की 
उत्पत्ति मानव बुद्धि से हुई है, जार्वोक तो उसे मानवीय प्ान्ति और प्रमाद 
हता है। बट धर्म-अन्‍्थों को कूठे और पुनगावृत्तियं| का जमप्रट बताता है । 
परन्तु महाभारत में जो शत स्मार्त-धर्म को गौणुता देकर धर्म को बुद्धिवाद 
, पर आधारित किया है, उससे पता लगता है कि व्यास के सामने ही विश्व- 
धर्म जन्म ले रहा था । और विशिष्ट जाति और दलों के आगे मनुष्यता का 
महत्त्व बढ़ने लगा था। इसी ने तो विश्वधर्म की नींच डाली | इस समय 
ईएवर, आत्मा, खर्ग, नके सारी ही कल्पनाएँ नैतिक-धर्म की सेवा करने 
लगी । परत व्यास ने इन कह्पनाओं के सम्बन्ध में तक नहीं किया, अद्धा 
. से ही उनका प्रामाण्य स्वीकार कर लियां।' केवल नेतिक आचरण का 
उनसे गठजोड़ा' कर दिया | | ' 
“ बहुत दिन तक वेद को अपौरुषेय और स्वतः , प्रमाण भाना जाता 
रहा। संज़काल में वेद की प्रामाणिकता में सत्देह उठ खड़ा डुँश्ना) 
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यास्क ने निरुक्त में कौत्मक्षि का यह मत उपस्थित किया कि वेंद श्र्थ- 
हीनः हैं / उसने बह भी कहा कि अलोकिक टीति से मुनियों को वदज्ञान 
हुआ | कगणाद ने भी कुछ ऐसी ही जात कही । पाणिनी ने वेढों को 'लोक- 
विजद्चग? कहा | पतजञ्जञल्लि ने उन्हें अ्नादि-नित्य कहा | उसने कहा-- 
बेद का अर्थ नित्य है; शब्द अनित्य है | बैंदिक आचार्यों ने वेदों की स्थापना 
तीन तरह से की | ( £ ) ऋषियों को दिव्य हाष्टे प्राम हुई; उन्हें वेद 
ज्ञान हो गया | ( २ ) नैयाय्िक-शैव-वैष्णव कहते हैं कि ईश्वर की कृपा 
से बेंढ का वर्मज्ञन मनुष्य को हुआ । ( ३ ) पूर्वोत्तर मीमांसकों का कहना 
है कि वेद अपौरुपय हैं । जैमिनी ने धर्म प्रमाण का निर्णय किया और 
कहा--प्रत्यक्ष और अनुमान पर्म प्रमाण नहीं हैं। वद रूप शब्द हां 
धर्म का स्वतः सिद्ध प्रमाण है । बादरागण ने भी बह्मसत्ञ भें यही कहा । 
जैमिनी ने ६० पू० पहिली शताब्दी के लगभग पूर्व मीमांसा सवी | इस 
पर शंवर स्वामी और कुमारिल भट्ट ने जैमिनीय स॒त्नों की विस्तार से टीका 
की । शबर स्वामी चौथी शताब्दी म॑ और कुमारिल सातवीं से हुए, इन 
आचायों ने कहा--मनुष्य बुद्धि द्वारा अगस्थ कार्य-कारण-माव कहने के 
लिए. बेड़ों का प्रादुर्भाव हुआ | कुमारिल भट्ट ने अपना भाँव भी स्पष्ट 
कर दिया, उतने कहा--यदि वेद में एकबार भी मलुष्य-बुद्धि को स्थान 
दिया गया तो वैदिक मार्ग समाप्त हो जायगा | इसलिये वेंदों का विपय 
अहृष ही मानना ठीक हैं| कुमारिल और शब्र ने सबसे प्रथम यह. 
घोषित किया कि ईश्वर, आत्मा-पुनर्जन्य, अहृश आदि मूलभूत धर्म-कल्प- 
नाएँ- मानव-बुद्धि से नहीं जानी जा सकतीं हैं, ये ठल्व वेद्गम्य हैं । इनसे 
प्रथम बहुत आचार्यों ने इनकी युक्तिवाद से कल्पनाएँ कीं थीं । 
भारतीय शअवैदिक घर्मो में शव, वैष्णब, बौद्ध, जैन आदि हैं। शेब' 
वैष्णव मानते हैं, ईश्वर प्रत्यक्ष धर्मोपदेश करता है | बौद्धों और जेनों का 
कथन था कि धर्म सर्वोच्च शुद्ध और पूर्ण परिणत मानव बुद्धि से प्राप्त होता 
' होता है | कुमारिल ने विरोध करते हुए. कदा--शैव-बैष्णंवों का ईश्वर और 
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बौद्ध-जैमों का परिशत-प्रश सर्वज्ञ दो ही नहीं सकता | जैसों और ब्रोड्धों ने 
वेदों की काफी निन्‍्दा की, और कद्वा--वेंद्र धर्मप्रसाण नहीं हैं, धर्मपमाण 
बीतराग अ्रन्तःकरण है | इस विचारधारा का खण्डन किया मीमांसकों ने | 
उन्होंने कहा--बीतराग स्थिति ओर सर्वज्ञता मनुष्य को प्राप्त हो ही नहीं 
सकती | इधर गत १२ सौ वर्षों से तो धर्म सस्वन्ध में हिन्दुश्रों के विश्वास 
का आधार कुमारिल भद्ठ और शंकराचार्य ही रहे हैं। परन्तु इन झ्ाचार्यो 
ते जैनों और बौद्धों की तो बुद्धि की कप्तौटी पर करा । ५९ बेड की प्रामाशि 
कता पर उठका उपयोग नहीं किया | इसी तरह जैनों और वौड्ों ने जिस 
तबी का आमरा बैंदिक मार्ग के खण्डन में लिया उसका उपयोग अगने पक्ष 
के मम्र्थन म॑ नहीं किया | यदि झोनों पन्ञों के तक और बुद्धिवाद को 
एकत्र कर इस सत्र परस्पर विशोधी घम-संस्थाओं को देखा जाय तो इनकी 
झाधार शिला--अलौकिता छिंज्ञ मिन्न हों जायगी। अपीरुषेय वेद, 
अनादि ईश्वर, योगी, अवतार, देवता, विभूतियाँ, वेगम्बर और वीतराण मुनि 
तथा मन्त्रदश ऋषि इनमे एक भी क्रायम न रहेगा । 

आधुनिक काल में सर्वश्री स्वामी दयानन्द,. राजाराममोंहनराय, विवेका- 
नन्द, रामतीथ, केशव्चन्धसेन, रानाडे, भार्डस्कर, तिलक और राधाकृष्णन 
ने धर्म पर दाशंनिक मीमांसा की है 

स्वामी दयानन्द की विचारधारा में हिन्दु्धर्म के सुधार की सामग्री तो 
बहुत है, पर धर्म-तत्व की बुद्धिवादी सक्षम परीक्षा नहीं हैं । विवेकानन्द 
रामाडे-साण्शरकर आदि के विचार विखरे हुए हैं। राधाकृष्णन ने भावु- 
कता का सहरा लिया है, विचारों की ऐतिहासिक मीमांसा उसमें नहीं है | 
तिलक ने व्यवस्थित विचार किया है | उनका मन्तव्य है. किल-आतव्मा और 
अनात्मा के बिवेक से युक्त बुद्धि ही धर्म निर्णय करती है । जो परमात्मा 
को पहिचानता है. बह्ी स्थितप्रज्ञ पुरुष है, वही  धर्म-निर्णय कर सकतीं , 
है | स्थितप्रज्ञ यह समभता है कि अपनी आत्मा ही वूसरे में है [इसे लिए 

बह जो अपने लिए श्रेयस्कर है उसी को दूसरों के लिए, श्रेयखर समभतती है । 
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पाश्रात्य धर्ममीमांसकों का भी यहाँ में वर्णुन करूँगा | विलियम 
जेम्स घम के दो विभाग करता हैं, एक संगठित धर्म दूसरा वैयक्तिक धर्म । 
उसके कथन का सागंश हैं कि मानव अनुभव दो प्रकार का होता है-- लौकिक 
और अलौकिक । लीकिक अ्रनुभव का आलम्बन दृश्य वाह्य विश्व है और 
अले![किक का भीतरी विश्व | ये अनुभव विचित्र और अनेक होते हैं। इनमें 
यह विचित्रता तथा अनेकता दो कारणों से श्राती है--एक मन की परि- 
स्थितियों की तास्तम्यता से, दूसरे उस भीतरी विश्व के आविभाव से | यह 
भीतरी विश्व वाह्य विश्व से अधिक विशाल और सत्य है, वाह्म विश्व के 
परिवर्तनों की कारणुभूत जो चैतन्य शक्ति है. उसी का यह अगाध संचय है, 
उसी को देव-ब्रह्म कहते हैं | वह महान है | उसके साथ इस त॒च्छू जगतू 
का श्रौर जीवन का मेल करनता--एक दूसरे में लख करना ही परम ध्येय 
है, बही निःअयस है | इसी एकाक्मानर्भुत से उच्चतर मानसिक सुख प्राप्त 
होता है, और मन चिर-शान्ति और शाश्वत समाधि में मम हो जाता है । 

जम्स का यह युक्तिवाद एक प्रकार का फलवाद ए7988779#787 हे। 
इसमें परिणाम से--फल से, ज्ञान की सत्यता सिद्ध होती है | इस फलवाद 
का आश्रय लेकर जेम्स बुद्धिवादियों के तक का खश्इन करता है | बह 
भावनाओं पर ही वल देता हैं। वह कहता है. कि यदि यह मान लिया 
जाय कि मृत्यु के बाद हमारे सारे वैयक्तिक अनुभव समाप्त हो जाते हैं 
तो हमांरी शाश्वत आनन्द की--निःश्रेयस की आशा नश्ट हो जाती है । 
इसके विपरीत आध्यावावाद को मानने से जीव को ईश्वर का आश्रय मिलता 
है । जेम्स इस प्रकार मिथ्या कल्पना की उपयोगिता स्वीकार करता है । 

परिडत फायखाज़, काण्ट, हेगल, कान्‍्ठे, छीरमाल़र, जेम्स, जान 
लुई आदि दाशंमिकों की मूलभूत कल्मनाओं की आलोचना करता हुआ. 
कहता है--कि संसार की प्रचलित धर्म कल्पनाएँ मनुष्य की सन गढठन्त हैं | 
चे किसी अलौकिक विमूति से पैदा. नहीं हुई। वासना और भावना से 
कल्पना का जन्म होता है, कल्पना ही धर्म की सारी जमा पूँजी है । 
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भावना और वासना की वाध्तविक पूर्ति विज्ञान शोर तत्ज्ञान से हांती 
है. | जब्र तक उनकी पूर्ति नहीं होगी--सन परच्छुन्न ओर वछझ रहता है, और 
अन्त कह्यनाओं की स्॒पि कर्ता है। इन्हीं कूठी कह्मनाशों से एक 
आमभासमय विश्व का निर्माण होता है, इसी कल्पित विश्व से सम्बन्ध रखने 
का प्रयक्ष ही धर्म है | 
यह धार्मिक मध्य जगत्‌ चमत्कारों से परिपूर्ण और संकल्पमात्र से 
निर्माण हो जाने बाला है। उसमें श्रमसत्व, शाश्वत शान्ति, निदान, 
मुबित, परमेश्वर, व्व्यिशवितयाँ झ्रादि सभी सम्भव और असम्भत वस्तु 
हैं | जो नहीं हैं परत चाहिए, वह सब्र इस कल्पना जगत्‌ में त॒स्त दो जाता 
है। धर्म मनुष्य का ध्येबवाद है। इसमें सानवीम जीवन की वेबवितक 
व्यवद्यारिक कमियाँ मर डालने का पूरा प्रयक्ष रहता है।। यद '्येयवाद ही 
श्रान्त मन में दिववादः बन जाता हैं और घम में ईश्वर जन्म लेता हं| 
ईश्वर मानत्रीय गुणों में आदर्श है | ज्ञान, कल्ला, नीति, मांगल्व और 
सौंदर्य की अतिशयोक्ति का समुचय है | शान, श्यानन्द और सत्य की पूर्ण 
मूर्ति ही उपनिषदों का अह्म? है | ईसाइयों का परमेश्वर पिवृत्व की चस्म 
सीमा है । 
धर्म का अलौकिक दिव्य रूप भोले मन का काव्यमय पागलपन है, 
जो सब्य नियमों के. अ्शान से उद्तन्न हुआ है। यह घम-स्वप्न ही दाशनिक- 
'तंत्व है, जिसमें दिमागी कसरत को छोड़ हाथ कुछ भी नहों लंगता | 
इन सत्र बातों पर विचार करके जाने छुई कहता है--प्रेम दी सब्बा घ्म 
है,' धर्म को स्वर्ग से भूलोक पर 'लाना ही संचा तखवज्ञान है। फायखाख 
कहता है--विज्ञान और तखज्ञान के आश्रय से ही मनुष्य जाति का जीवन 
शस्व्री बन सकता है| इसे वह मानकाइ--थिश6त770 पाप 
श80 कंदता है | 
पिज्ञान और तत्वज्ञानः पर बहुत विचार किया गया है। परत ज्यॉन्यों 
विज्ञान का विकास- होता जाता है तल्वज्ञान समास' होता जाता है | विशांत 
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जब वस्तुओं का पर्यालोचन कर उसका संकलित ओर सुसंगत विवरण ब्ताने 
लगता है तो केवल कल्पना के सहारे खड़ी तन्वज्ञान की बालू की दीवार 
दह जाती हैं। तत्वज्ञान यदि अपने को विज्ञान से भी बढ़कर सममता है 
तो संसार की आँखों में घूल फोंकता है। अ्रक्ञः के आशिकेज़ार इन दार्श- 
निकों ने जो तखज्ञान की उधेड़बुन की--तो मनुष्य की बुद्धि को धर्म से दूर 
लेजाकर जड़वाद पर ला पटका | उसकी चर्चा भी मजेदार है | 

संगार के बड़े से बड़े टाशंनिकों ने तत्चज्ञान सम्बन्धी सत्से महान जो 
प्रक्ष उठाया है, बह हे-- ज्ञान! और 'ज्ैेयः म॑ नया सम्बन्ध है। 
शंकराचार्य ने अपने शारीर भाष्य म॑ और वास्स्यायन मुनि ने न्यायभाष्य की 
प्रस्तावना में इसी प्रश्न को महच्य दिया है | 

सामने पीपल का पेड़ है? | यद्द 'पीपल का पेड़? ज्ञेय है। और वह 
'सामने है? यह जान हे] अब कुछ तच्चवेत्ता कहते हैं कि 'ज्ञानः सत्य ' 
है परन्तु 'ज्ञेयः अससय हैं। ज्ञेय का ज्ञान से पृथक कोई अस्तित्व ही. नहीं 
है.। वीद्धाचार्य धर्मकीर्ति जो सातवीं शताब्दी में हुए--यही मानते थे | 
बक्‍लें, हम, कैन्ट और हेगल आदि पाश्चात्य दार्शनिक भी यही कहते हैं| 
वर्कले कहता है---जागति भी एक लम्बा स्वप्त है, आपने स्पप्म में हाथी 
देखा | हाथी देखा? यह तो सत्य है, परन्तु "हाथी? अ्सत्य है | मनोदृत्तियाँ 
88608 ०॥ 9270, सही हैं; पर उनके विपय मिथ्या हैं। यह वर्कले 
का कथन है | श्यम कहता है कि स्वप्त देखा यद्व तो ठीक है, परनठु जिस 
वस्तु को देखा वह हैँ इसका प्रमाण क्या ? संसार के नानापदाथ दीखते तो 

धश्य हैं--पर वे हैं ही, इसका क्या प्रमाण है ! शेय पदाथ शान के 

बाहर है या नहीं? यह सन्देहस्पद है | इस विचारसारिणी को अशेग्वादू-- 
2.877080087॥ के नाम से कहा गया है! 

कैम्ट ने जगत्‌ के दो विभाग किए हैं, एक वास्तविक जगत्‌-708 (४78 
9 4088/ और दूसरा बुद्धिगम्य जगत्‌ू--ि9877070% |, वास्त॑ंब॒ 
जगत्‌ को वह।परमार्थ वस्तु, सत्य--0009]80#79 7४थाए कहता है॥ 
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उसका यह भी कहना है कि वह मनुष्य के काबू के बाहर का है, 
बुद्धिगम्य जगत को वह पदाथ का कूठा ठिवावा कहता 
पस्तु जड़वादः केन्ट के इस अय्वार को स्वीकार नहीं कर्ता । बौद्धों मे 
एक बैमापिक पक्ष है | इस पक्त के श्राचार्यों का कहना है कि आइरी बातों 
की साज्षात्‌ जानकारी भले ही सम्मब न हो, तो भी अन्तःकरण में बृत्ति के 
रूप में उनके जो परिणाम घरित होते हैं, उन पर से बाहरी बातों के 
अआस्तिल का भी अनुमान हो सकता हैं । हेगल कैन्ट का प्रा विरेधी है, बह 
कहता है--यह कहना निरर्थक है, कि जिसका विपय ही नहीं, उसका ज्ञान 
होता है | परन्तु विशान कहता है यह सव बेकार का झूठा वितन्दाबाद है । 
इन जानकार तत्यरदातियों की सारी जानकारी का संसार पागलों का संसार 
है। संसार का असख्तिख है और उसका सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता है | | ह 
कुछ तचदर्शी कहते हैं-सत्य दो प्रकार के हैं ? एक “ज्ञात सत्य? दूसग 

अआज्ञात-सत्यः गर्थात्‌ एक वह जगत जिसका पता चल्ल गया है और एक 
जिसका अभी तक पता नहीं लग पाया | परन्तु जिसका पता नहीं लगा है 
उसे प्रयक्ष से जाना जा सकता है । क्योंकि अज्ञात पदाथ ज्ञात पद्ाथों से 
जुड़े हुए हैं। यह जड़वादी दाशनिकों का मत है | पर कुछ तखदर्शी 
'कइते हैँ कि जगत्‌ की जड़ में एक शाश्वतसत्य है। जिसका पता “बह्यविद्याः 

लगता है। बेदान्त, उपनिषद और हेगल ब्रह्माविद्या को सम्पूर्ण सत्य 
कहते हैं| परन्‍तु बेदान्तियों का और हेगल का यह सम्पुण सत्य एक खयाली 
पुलाव है | जीवन से तो उसका कोई सम्बन्ध ही नहों प्रतीत, होता | शंकर 
का कहना 'है कि. सम्पूर्ण सत्प को जानने. पर सारी प्रतिक्रियाएँ, खबं बन्द हो 
जाती हैं | परन्तु आज तक ये अतिक्रियाएँ बन्द नहीं हुई | 

, ज्लांन-बंखु पर निर्भर है ). ज्ञान और वस्त के बीचें का तारतम्स यदि 
ठीक है. तो ज्ञान सत्य है, नहीं,तों कूठ | प्रंभाणमूत ज्ञान दी मथार्थ है । 
अयोगदर्शन और पूर्व मीमांसा में ज्ञान को जे डाम्रयार्थे सक्तिकर्ण, कहा है 
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उसका मतलब यहां है. कि इच्धरिय और अर्थ का निकट रुम्पर्क ही प्रतक्ष 
अमुमभव है । 
अच्छा इन्द्रिय क्या है ? शर्रीर में जो ज्ञान-तन्तु हे वहीं इब्धिय है | 
आँखच-नाक-कान-त्वचा-जिद्दा के केन्द्र-स्थानों से जी ज्ञान तस्तु हैं, उन्हीं से 
शान उतन्न दोता हैं | ज्ञान नखुओं का पदार्थ के साथ संवेध-संयोग होते ही 
ग्रत्मक्ष-प्रतीति होती हैँ | प्रत्यक्ष-प्रतीति ही सत्वज्ञान है । 
ज्ञान और वस्तु अविभाज्य हैं। इसका श्रर्थ शा विचाए और 
विषय? में मेत्र है। यही ज्ञानवाद सिद्धांत !]007प७9 ० र7]0क्चञ80920 
है । यह सिद्धांत कैन्ठ के अशेयवाद को काटता है । और यही जड़्वाद का 
मूलाधार है. | 'जढ़' का अभिप्राय उस पदार्थ से हे, जो ज्ञान रूप नहीं, जड़ 
का प्रतियोगी शब्द चेतन है। चेतन का अर्थ है जानने बाला, ज्ञान रूप | 
अचेतन का अ्मिप्राय है जड़ पदार्थ | जद्वादी कहते हैं कि पहले जी जड़ 
पदार्थ था, अजीब था, बहीं कालान्तर में चेतन हुआ, सजीव हुआ । जीव 
या चेतन जड़ पदार्थ ही की दूसरी स्थिति का रूप है। परन्तु यह चिंतन? 
शाश्वत नहीं है, न सर्वव्यापी है, न सब वस्तुओं के मृल में है, वह एक 
अस्थायी कार्यरूप, कार्ण॒द्वारा वनी हुईं, देशकाल से घिरी हुई सीमित 
कसतु है। द्रव्य पढिल अचेतन रहता हैं | गरमी, बिजली, वायुरूप, द्ववरूप 
ओर घन रूप, यह द्रव्य के चेतन रूप में आने के प्रथम की अ्रवस्था है । 
अभिप्राय यह कि अ्चेतन दब्य ही विकसित होकर जीव या चेतन रूप 
धारण करता है। द्रव्य ही में जीवधर्म प्रकव होते हैं। जड़ पदार्थ ही जीव बन 
जाता है । 
एप किसी भी जीव-पिंड की जाँच कीजिए, | आप देखेंगे कि वह भिन्न- 
भिन्न सूद्रम सवना से युक्त जड़ द्वव्यों का मेज है। उसमें मूलतत्व 99- 
४65४8 भी है और संयुक्त द्रव्य (0०७ ए6क (१७७90प॥१४ भी | इन 
मूलतन्नों और संयुक्त द्रव्यों से बनी हुईं जीव पेशियाँ (!७।)३ अपनी स्वना 
में एक दूसरे से उलभी हुई हैं | इनके बीच ज्ञान-तन्तु की संस्था है, यह 


र्द्रे 


संस्था ही चेतन या मन है | इस प्रकार जिसे शरीर कहा जाता है, वही 
मन है, वहीं आप्मा है | शरीर और आत्मा एक ही वस्ठ है। झात्मा 
शरीर से प्रथक नहीं | इस प्रकार जब शरीर और आान्‍्मा एक है, जब शरीर 
के नाश के बाद आत्मा का भी नाश हो जाता है | इससे पूर्व जन्म और 
पुन्जन्प का सिद्धान्त ग़लत प्रमाशित होता है| स्वर्ग नके भी ख़त्म हो 
जाते हैं। यह जड़वादियों का कहना है | 
परत चार्बाक को छोड़कर सभी भारतीय तच्बेता आत्मा) या बीबः 
को देह से भिन्न मानते हैं। इसके समर्थन में वे दो प्रकार के प्रमाण उप- 
स्थित करते हैं--एक तक का दूसरा शब्द! का । शब्द प्रमाण दी प्रकार 
का है, एक पर्म-प्रन्थों का दूसगा अलौकिक व्यक्तियों के अनुभव का । तार्विक 
प्रमाण के संबंध में शंकराचार्य, बृहदारण्यक-माष्य की प्रस्तावना में स्वीकार 
करते हैं कि श्रात्मा को सिद्ध करने वाला तार्किक प्रमाण हँगड़ी है | शब्द 
प्रमाण दी उत्तका पूरक है | श्रत्मबादी यह तक॑ उपस्थित करते हैं कि प्रत्येक 
जन में हूँ? यह अनुभव करता है, इससे पता लगा है कि देह से प्रथक “मैं 
भिन्न वस्तु दै | वे कहते हैं कि प्रत्येक इन्द्रिय और उसके अनुभव सिन्न-मिन्न 
हैँ | परन्तु भिन्न-भिन्न इन्द्रियो के विषयों का अनुभव एक केन्द्र में होता है । 
वह केद्धस्थ ही कोई 'में? है'| वही सब इन्द्रियों का अनुभव लेने वाला है | 
गौतम अपने न्याय दशन मे आत्मा को प्रमाणित करने के लिए जन्मधारियां 
की स्वाभाविक अभमिरुचि की ओर संकेत करता. है | वह कहता है कि पूर्ण 
जन्म की वासनाएँ इस जन्म में विकसित होती हैं । परन्तु इस तर्क का उत्तर 
अब अनुवशशात्र ने दे दिया है| वह प्रमाणित करता है कि माँ-बाप जिस 
बंश' के होते हैं उसका स्रभाव बालक में आता है, पूर्ण जन्म के संस्कार की 
कोई बात ही,नहीं है । ना 
दूसरा तक है कि कुछ लोग जन्म हीं से दीन-दरित होते हैं, कुछ जन्म 
“ही से सम्पन्न, यदि हम यह न कहें कि पूर्व जब के भले धरे कर्मों ही से. 
पैसा हुआ है, तो इस अच्छी बुरी स्थिति का कारण क्‍या है ? क्यों बहुतसे ' 
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भले लोग कष्ट भोगते हैं, दुष्ट मौज-मजा करते हैं ? किए हुए कर्म का फल 
नहीं मिलता है. ओर न किए हुए का फल मिलता है, यह क्या बात है ! 
परूतु इन सामाजिक विय्यों का आध्यात्मबाद से कुछ भी संबंध नहीं है, 
यह हमारा समाजशात्र बता सकता है | 

आत्मा के संबंध में शब्द प्रमाण--बेठ, पुराण, गीता, बायबिल, कुरान 
आदि धर्म अन्‍्थों में है। मदात्माओं ओर अलौकिक पुरुषों के अनुभव भी है । 
धर्म अन्य भी अलौकिक माने जाते हैं, क्योंकि लोग उन्हें परंपरा से मानते 
आए हैं| जनता की उन पर अगाघ घद्धा है । आत्मा के दर्शन करने के 
लिए दीर्घ श्रद्धा, दी चिन्तन, दीर्घ उपासना-ध्यान की आवश्यकता होती है। 
तब एक भावना मन मे जन्म लेती है, भावना के अभ्यास से हीं वस्तु के 
न रहने पर भी उसका अनुभव हो जाता है) मानस-शासत्र और मनो- 
बिक्ृति शात्त्र इस संवंध में बहुत कुछ बता सकते हैं | वास्तव में महाव्माओों का 
, आप्मा का साज्ञाककार एक म|नसिक विज्ञति है। उसे एक दयनीय पागलपन 
को छोड़ और कुछ नहीं कहा जा सकता | 


छूछ 


“विज्ञान! मनुष्य का मुक्तिदाता या सृत्युदृत 


विज्ञान कह्पना पर आधारित नहीं है | वह बम्तु को परीक्षा और 
आअनुभब की कसौटी पर कसकर अ्रपना निर्णय देता है। ज्यों-ज्यों विज्ञान का 
विकास होता जाता है, ज्यों ज्यों तलज्ञान और दाशनिक आशिकमिनाजी 
बुनियाँ की नज़र मे बेवकृफी प्रमाणित होती जाती है| पहिले भी कभी 
यह तस्वज्ञान मनुष्य के जीवन का सहारा नहीं बना ओर अब तो हमें 
इसकी आवश्यकता ही नहीं है | इसने मनुष्य जाति को नपुंसक, सुस्त और 
प्रगति का शत्रु बना दिया है। विज्ञान ने इसकी कब्र खोद दी है, अ्रत 
कसर इतनी दही है कि इस तल-श्ञान के सुर्द को सावधानी से दफना 
दिया जाय । ह 
विज्ञान जन्र प्रत्येक क्षेत्र म॑ आने वाले विषयों का विस्तार के साथ 
पर्यालोचन करके उनका रहस्य हम पर प्रकट करता है। अपने क्षेत्र की 
वर्णुनीय वस्तुओं का संकलित श्र घुसंगति-मूलक ब्यौरा बताता है--तब 
भला कह्पना के सहारे घट-पट की खट्पट करने वाला दर्शनंशाश्ष और 
तत्व-दर्शन किस काम आ सकता है। अब इस बूढ़े वेल को तो छुट्टी ही . 
देनी चाहिए. | ः | ' 

विज्ञान ने ऊँची आवाज़ में पुकार कर कद्दा है. कि यह जंगत्‌ सत्य है । 
डसका 'प्रथक्‌ अस्तिख है, और इसका सहीर' शान आस किया जा सकता. 
है | उसने पुखखीन लगाकर--नए-नए, नक्त्रों की खोज की; है | पदार्थ 
विशना और जीवशासख्र के आवचायों ने सूछ्मदर्शक यनन्‍्त्रों की सहायता से. 
- जीवनदाता और प्राणुसंहारक यृद्म जत्ठुश्रीं का पता लगाया है | गखित 


दूं, 


शास्त्र सम्पूर्ण परिसाण का शास्त्र बन गया है, विशान को अभिप्राय है 
खत के ज्ोजी ईमानदार और परिश्रमी अन्वेपका के पश्क्षिय का अमर फल | 
रसायन शास्त्र नए-नए संयुक्त द्रव्यों का पता लगाता चला जा रहा है | 
पदार्थ विज्ञान, स्सायन-शाख, इखिय-विज्ञान, श्रौर जीवन-शास्त्र से 
इतनी उन्नति कर ली है कि जीवर्ग:एड मे वर्तमान, वहुंत-सी परंपरा से चत्नी 
आती हुई, गृढ़ वातों का सही पंता लगा लिया गया हैं | उसने जान लिया 
है कि सजीव देह पिएड अपने चारों ओर की अ्रजीव स्॒शि से ही उत्पन्न हुआ 
ओर विकसित हुआ है | वह अपने चारों ओर को परिस्थिति पर निभर है | 
जीव- पिशड्ध उस परिस्थिति का ही परिणाम है | छेद सो अंश से कम तथा 
शूम्य से अधिक उप्णुता में दी इसका अग्तित्व रह सकता है। ए्रथ्वी से 
पाँच मील की अपेक्षा अधिक ऊँचाई के बातावस्णु मे वह जीवित नहीं रद 
सकता । जिस परिस्थिति में कान प्रधान प्रोटीन उपन्न नहों हो सकता--- 
इसमें इसका अस्तित्व असंभव है । जलाते बी उप्णुता में तो कोई जीच- 
पिएड टिक हीं नहीं सकता । विशेष जाति के जीब-पिए्ड विशिए भीग।लिक 
परिस्थिति मे ही उत्पन्न होते हैं, तथा बृढ्धि पाते हैं। और ज्यों ही उन 
भौगोंलिक परिस्थितियों का श्रंत होता है, इनकी जाति भी नष्ट शो जाती 
हैं । भुगर्भ-शास्तियों ने प्रथ्वी के ऊपर जो कठिन और नम तह थुश-युग से 
जमती गई हैं उन्हें छानब्रीन करके देग्वा है, उन्हें पता लगा है कि भिन्न २ 
जाति के जीवित थाणी भिन्न २ स्तरों म॑ रहते थे | समय २ पर प्रलय हुए. 
और, मत कुछु उलः-पुलट होकर नवीन भूमि का स्तर ऊपर आ गया | उत्त 
पर नवीन प्राणी ने जन्म लिया | झुग २ से बने ये मूमि-स्तर वनस्पति- 
खनिज और प्राणीमात्र के विकास और विनाश को प्रकृत इतिहास है ॥ 

... जीब-वैश्ानिकों ने देखा कि जीव-पिण्द की स्वना अजीव द्वव्यों से ही 
हो रही है | उसका घारण-पोपण सत्र मौतिक दुब्यों से होता है । सब्र समीव्‌ 
प्राणी, अन्न, जल, वनस्पति, मांस, वायु, आदि का आहार पाकर जीचित, 
रहते हैं, पृष्ठ दोते हैं | अमाव में मर जाते हैं। वियों का, रोगों का, ओपधि 


द्र्ड 


का, अन्न का जीवात्मा पर सीधा प्रभाव पढ़ता है, तब वह जीवास्या मौतिक 
ही तो हुआ ? व्य, कल्पना, स्मृति, विचार, काम, क्रोध, उत्साह आदि 
विकार शरीर धर्म ही हैं। थाइराइड और पिच्युण्टरी ब्रर्थियों के कार्य और 
आँतों में उतपन्त हामोंन यदि कम हो जाँच तो इन शरीर धर्मों पर उसका 
प्रभाव पड़ेगा | यदि यह हा्मोंन उचित परिमाण में शरीर मे उसन्न न हों 
तो निरुसाह, चिड्रचिड्रापन, आदि उत्पन्न दो जाते हैं। स्मस्णशरक्ति कम हो 
जाती है | तर्कशक्ति कुश्टित हो जाती है, विचारशर्वित गड़वड़ा जाती है । 
सिन्न-मिन्न ग्रस्थियों से उल्त्र हामान का काय शरीर के भीतर भिन्न-भिन्न 
खयों के कामों म॑ सहायता पहुँचाना है। इस शरीर-स्वना-विज्ञान ने 
यह दाशनिक सिद्धान्त कूठा प्रमाशित कर दिया कि इच्छा, देप, प्रयत्न 
विचार आि देह धर्म नहीं हैं, उससे भिन्न आत्मा के--जीव के थर्म हैं। 
बुद्धि और शान का विकास विविश्व गुणों से विकण्ति शरीर रचना पर 
निर्भर है | शरीर म॑ मर्म्तिप्क की स्वना जितनी कम विकसित होती है उतना 
ही ज्ञान का कमर विकास होता है | पम्पूण मनोबृत्तियाँ शानेखियों पर ही 
आश्रित हैं। कभी एसा भी समय था, जब संसार में जीव-पिण्ड थे ही 
नहीं | अन्यी निसर्ग-शक्ति के संघर्ष में जीव-बीज तैयार हुए। और व 
संहार की अनेक परम्पराओं में से, बचते-बचाते जोबित रहे। कंरेड़ों-अरवों 
जीव-पिण्डों मं कोई एक जीब-पिणड ही जींवित रहता है| एक यही उद्ा> 
' हृमणु यहाँ देना काफी होगा कि--एक बार सम्भोग करने मे मनुष्य के बीय . 
में जितने जीव-कीट निकलते हैं, उनसे सारे संतार सर की ख्लियाँ गर्भवती हो 
सकती हैं | यही बात अन्य प्राणियों की भी है। कुछ ऐसे भी द्रव्य हैं जो 
अजीब भी हैं और सजीव भी । वे जीवित और .जीव-रहित॑ हो बसतुओं के 
'मध्य की कड़ी हैं । रोग कीयशुओं का नाश करने वाले जन्तु विशेध॑ द्रव्य -- . 
' 89067 0ए॥098 तथा सजीव शरीर व वनेस्पतियों को -वीधा देने वाले 
“ विपाक्त हत्य ४१एपढ जीव और अजीव को जोड़ने वाली कड़ी. हैं । ये स्वयं 
. भी रासायनिक संयुक्त हव्य हैं।. प्रोटीन! और उसके साथ संयुक्त व्युक्तिक 


कष्ट 


एसिड? को मिलाने से जो 'न्युक्लुओ-प्रोटीन? संगठित होता है--बहीं “जीव- 
पिणड है| वनस्पति पर या जीवित शरीर पर जहाँ उसका एक कण पड़ा कि 
उनकी संख्या श्रनन्त हो जाती है | यही जननशक्ति का गुप्त रहस्य है । 

अब वैज्ञानिक इस तत्च पर पहुँच गए हैं कि मानव-शरीर जड़-द्रव्यों से 
बनी हुई एक उलकी हुई सरवना है | पदार्थ-विज्ञान और सर्सायन-विद्या ने 
शरीर-स्वना सम्बन्धी बहुत-सी गुत्थियाँ मुलकका टी हैं, शरीर एक सजीव- 
यन्त्र है, उसकी सारी प्रक्रियाएँ रासायनिक द्वव्यों के नियमों के आधार पर हैं | 
स्तायु रासायनिक द्व॒व्यों के परिणाम से ठहराया जा सकता है | शरीर एक 
परिपूर्ण स्सायनशाला है, उसमें पित्ताशय में ?&790799 से शडइपांत 
तैयार होता हैं, तथा यक्ञत ग्रन्थि में देमोग्लोबीन, ग्लुकोज, हार्मोन द्रव्य तयार 
होते हैं | मस्तिप्क-ज्ञान तन्‍तु और क्रियातन्तुओं का जाल सारे शरीर में फेला 
हुआ हे | हृदय एक पंप है, जो रक्त की अनवरत गति को प्रताहित करता है| 
आँख एक केमरा है | सब मिलाकर शरीर एक आत्म निर्भर परिपूर्ण चलता 
फिरता यन्त्र है | जब तक रक्‍त के रासायनिक सँयुक्‍त द्रव्यों का काम टीक-टीक 
चलता हूं, कार्णनडायाक्ताइड तथा प्राणवायु की टीक परिपूर्णता रहती हैं | 
फेफड़े का काम ठीक रुखने के लिए मूत्र पिंड के मध्यगत रासायनिक पदार्थों 
की उत्त्ति ठीक-ठीक होती रहती है | मूत्रपिंड की क्रिया को ठीक-टीक 
लाने के लिए पिच्युएटरी ग्रन्थि ठीक परिमाण में पिट्रिसिन तेयार करती 
है तब तक देहयन्त्र घूम-धाम से चलता रहेगा। 

प्राणी विशान की भाँति ही भौतिक विज्ञान ने भी मनुष्य को ज्ञान का 
आलोक दिया था | जब्र मनुष्य का छुदय ओर मस्तिष्क का विकास णकी- 
भूत हुआ तो कला और विज्ञान का गठ जीड़ा हो गया--इससे संसार 
परम सुन्दर और सुखकर हो गया। इसका प्रारंभ हुआ १४४१ में; जब छापने 
'की कल का आविप्कार हुआ | उस समय तक अतीतकाल क्र में दवा पड़ा 
था | मानव जाति के होंठ सिल्ते पड़े थे | विचार सो रहे थे चखिर निद्वा में | 
प्रेत ने विचारों को पर लगा दिए---वे उड़ चले। आज की पीढ़ी के लिए 





हर 
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थे पैतृक सम्पत्ति बन गए हैं। जिनसे आज का मानव्र सम्पन्न है। जज 
मनुष्य ने पढ़ना शुरू किया तो सोचना और तक करना भी सीखा---ओर बह 
प्रगति के मार्ग पर बढ़ा चला गया | बारूद के आविष्कार ने सा्वती युग को 
सम्रामत कर दिया । शरीर बल के साथ--साहस-सुक-बूक और स्तायुबल ने 
स्थान ग्रहणु किया | मनुष्य की एक-एक घटना की जानकारी बढ़ती गई। 
अच्यविश्वास से उसका पल्ला छूट्ता गया। स्वर्ग के देवता दुम दबाकर भागने 
लगे | मशीन! स्वयं अपनी शिक्षक बनी | यन्त्र? विज्ञन और प्रगति के 
अग्रदूत वन गए। प्रगति के ये नेता-- जिन्होंने विज्ञान ओर कला को एक 
करके मनुष्य जीवन को ऐश्वर्य प्रदान किया--वन्यवाद के पात्र हैं। इनमें 
हम साहसिक नाविक कोलम्बस और मैंगेलन को, गेलींलियों और कापर- 
निकल को, केपलर और उसर टीस को श्रद्धाज्ललि मेंट करेगे | लॉक झुम, 
वेकन, गालविनी, फ्रेन्कलिन और सोर्स को प्रणाम करेंगे, जिन्होंने विचार 
ओर बिजली का प्रकाश हमें दिया | क्रोस्बरन ओर अकंराइट को जिन्होंने 
करपों और तकुशों का आविष्कार किया | एडीसन को जिसने सारे संसार 
को सम्य ओर सुन्दर बनाने में जोवन गलाया घम्यवाद देना चाहिए । इन 
महा पुरुषों ने विज्ञान को मनुष्य का सुर्क्तिदृत बना दिया | परूतु बुरा हो 
राष्ट्रवाद ओर देशमक्ति का | देश सक्ति और राष्ट्रवाउ के उदय होते ई 

सारे कलाकार, सारे वैज्ञानिक देश भक्तों और राष्ट्रवादियों के शुलांम बन 
गए | जने कल्याण की भावना उनमें से दूर हो गई | मनुष्य का प्यार उनके 
हृदय से सूख गया | वे इन हस्यारं राष्ट्रवादियों के चक्कर से फैंसकर नरघाती 
मार्ग पर चल पड़े | सुन्दर-सुखद-आश्चर्य जनक व्योम विद्वारी वायुवानों का 
अभी आविष्कार ही हुआ था | मनुष्य अस्ी दिल' खोलकर उनकी सवारी 
का श्रानन्द ले भी न पाए थे कि इन शुनहगार हल्यार राष्ट्रवादियों ने उन्हें. 
मशीनगनों और वमों से सुमित कर दिया। और 'डर्होंते हुनिश्ना के- 
निर्दोध नर नारियों पर, नगरों पर, आकाश से जो कहर वर्षया है--जो 

तिंध्वंस लीला की हैं,, जो नर-ह॒थों की है, उ8 पर विचार करके आज के 
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इन हत्यारों की मावी सन्‍्तान को अपने इस बाप-दादों के इस खुनी काम के 
जिए शर्म से मुँह छिपाना दूभर हो जायगा | 

पूँजीवादियों ने गष्टवादियों के भी कान काट लिए | ये राष्ट्रवादी लोग 
सामन्तशाही तरीके पर चलकर कंगले हो रहे थे | विज्ञान को खरीदने योग्य 
धन इनके पास न जुटता था । एूँजीवाियों ने इससे गठजोड़ा करके अपना 
लूट का माल इनको अर्पणु कर दिया । फिर तो एक हठिन विज्ञान ने मृत्यु 
दृत का रूप धारण कर जापान के द्रों सम्पन्न नगरों को--नर नारी 
अआबाल बृद्ध समेत वात की बात में भस्मीमृत कर दिया | गत तीन सौ वर्षों 
में विज्ञान ने योसेप को जी विभूति दी, उस सब का जैसे एक बारगी ही 
हिसात्र किताब बवाक़ हो गया। यह महा नस्मेघ बु कृत्य योगेप के राष्ट्र 
बादियों के लिए मन भावना था। अतः वें तो खुश हुए ही---3नकी दासता 
की वेड़ियों में बैधा एशिया भी इन हत्यारों पर लानत न भेज सका। इनके 
नास पर थू: न कर सका । 

परन्तु अब योरोप के सारे पूँजीवादी राष्ट्रों की कत्र खुद चुको हैं | वें 
तपेदिक की सेगी की भाँति झुत्यु की प्रतीक्षा में दिन-दिन क्षीण होते जा 
रहे हैं। उनका एक दिन नाश होगा। उनका पाप, नरूदेत्या, नखध, 
प्रानव शत्रता उन्हें ही खा जायगी | ' वे कलाकार साहित्यिक जिन्होंने इन 
ख़ूनियों के गीत गाए, हैं, . और वे वेशञानिक जिन्होंने उनका दास बनकर 
विज्ञन को--जो मनुष्यों का मक्तिगाता था, मत्युद्ृत बनाया है, युग-युग 
तक. आगे आने वाली पीढ़ियों द्वार कोसे जाएँगे। अभी वे खुशी से 
मक्खन टोस्ट खा लें, पर आगे आने वाली पीढ़ी हरसाल उत्सव मनाकर 
उनके मुँह काले करके उनके पुतलों को नगर के चोराहों पर जलाया करेगी 
' बें काले कण्डे फ़्राण्गी, जिन पर लिखा होगा--ये हत्यारों के गुलाम 
थे, इन्होंने सिर्फ येस्ट मक्खन के लालच में, अपनी कला, अपना विज्ञान 
मनुष्य जाति के कट्टर श॒त्र राष्ट्रपंधियों के हाथ बेच-डालां था। ह 
कुछु समय पहिले 'लण्डन के 'एसोेसियेटेड़ः प्रेत के निश्ात्तों ने 
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आज से पचास वर्ष बाद आने वाली दुनिया की सिद्धियों की भविष्यदवाणी 
की थी कि भूगोल और खगोल की खतरनाक दूरियां तब राकेटबान में सिम” 
आएँगी | मनुष्य का बनाया हुआ पहिला तारा पृथ्वी की परिक्रमा कसा 
रहेगा । टेलीवीज़न सारी दूरियों को शून्य करके रंग, मुगर्ख, आकार-प्रकार 
के साथ सम्पूर्ण वस्तुओं को दमारे सामने प्रस्तुत कर देगा | इन सारी 
अलब्धियों को भोग करने के लिए मनुष्य दीर्घायुध्य हो जायगा । अमिकों 
की ध्ताह में केबल कुछ ही बन्टे काम करके, जींवन के उच्च स्तर आानन्दों 
को भोगने की पूरी निश्चिन्तता ओर अवकाश प्राप्त हो जायगा | धन, धान्य, 
वस्तु सम्पदा इतनी विपुल हो जायगी कि मानव के सामाजिक-शआ्राभ्रिक 
संघर्ष अनिवाय रूप से आप ही आप सुलक जाएँगे । 
पच्चास वर्ष बहुत दूर है मैं श्राज,दी सुन रहा हूँ कि न्यूया्क से सैन्फ्न्सि- 
सकी के बीच की लगमग १० हज़ार मील की दूरी को केवल एक घन्टे में 
ही पार करनेवाला राकेट बन चुका है | यह राकेट दही अन्ततः अपनी गति 
के प्रचशइवग से अ्रवकाश पर मनुष्य की अनिवार्य और चरम अभुता की 
स्थापना करते को काफी है । परन्तु इस क्षण यह नहीं कहा जा सकता कि 
गति का यह प्रचण्ड वेग मनुष्य को समय का स्वामी बनाएगा या उसका 
सद्यानाश करेगा | यदि यह आविष्कार भी विश्व के युद्ध दानवों के हाथ 
में पहुँच गया, और समय रहते मनुष्य ने राष्ट्रीया और उनके प्रजादियों 
को अपने में से नष्ट नहीं कर दिया तो आगामी विश्वयुद्ध में इस प्रकार के 
सद्यानाशी शकेट अनेक संक्रामक सेगों के कीटाणुओं की बौछार करके एक 
बारी ही असेख्य जनपद को मौत के मुंह में ढकेल दंगे । 
. देलीफोन-टेलीवीजन से दूरी की बाधा को तोड़कर मनुष्य केवल मनुष्य 
की आवाज़ ही नहीं सुन सकते--अपितु थे परस्पर एक दूसरे को देख भी 
सक्षतें हैं। परन्तु मिलने के ऐेसे सुलम साथनों'के अंब्तुत होते हुए. मो. ' 
' मनुष्यों के बीच होर्टिक और शआ्रात्मिक मिलन नहीं होता है । दुनिया छोगी' 
“ही रहीं है,. देश एक दूसरे के निकट आ रहे हैं पर्तु मनुप्य-मनुप्य से दूर. 
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हटता जा रहा है । सिनेमा-नास्क, क़ब, थियेटर वथा खेलकृद के मैदानों 
में, होटलों में, विश्वविद्यालयों में समाओं में मनुष्य बहुत भारी संख्या में 
एकत्र होते हैं, पहिले कभी ऐसा नहीं हुआ था; इससे मनुष्य सामूहिक 
जीवन की ओर अग्रसर हो रहा हँ--परन्तु क्या मनुष्यों का यह मिलन मान- 
बता के लिए बर्दान बन सकता है? मैं तो देखता हूँ. कि इस प्रकार कोरी 
भीड़ बनाकर मनुष्य उस भीड़ म॑ अपने को ठवोच रहा हैं। मिलन नहीं 
रहा । इस मिलन में मनृष्य का सदहृदयता कहाँ है, मिलने का चाव कहाँ 
#? मनुष्य की उदार बुद्धि कहाँ हैं ? नहीं है | कहीं नहीं है | इसी से 
जब मनुष्य इस भीड़ से हस्कर घर लौटता है. तो वह समझता है--किती 
से उसकी मुलाकात नहीं हुई । जान बची, परेशानी-थकान श्रौर मुर्सीबत 
दूर हुईं | आज का यह मनुष्य जो बहुत ही सुविधाओं से घिरा हुआ है-- 
उन यान्त्रिक सम्यता का एफ निर्जीत पुर्जा हैं जिसकों दासता करने--शेज्ञीः 
कमाने के लिए बह बाध्य है । 
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बुद्ध ने न्त्री? को परिग्रह कहा है| बह सब उपभोग्य वस्तुओं को परि- 
ग्रह सानते हैं | इसलिए अपरसि रह? के टायर में उन्होंने घन-दौलत, दोस- 
ढासी, जमीन आदि उपभोग की सामग्री को त्यागने के साथ स्री को शागने 
का भी थआादेश ठिया है | वीौढों की माँति जैन भी ख्थी परिभ्रद् को संत्रसे 
बड़ा परिग्रह मानते थे । इसका यह कारण स्पष्ट है कि स्त्री के घर में आते 
ही उसके पीछे घर-बार, नोकर-चाकर, बाग-बगीचे आदि सारे सरंजाम आा 
जुदते हैं या जुटाने पड़ते हैं। इसलिए, जैनों और बौद्धां ने स््री परिग्रह को 
सत्से बड़ा परिग्रह मान ज्जी से सब प्रकार का सम्बन्ध सतना संघ के नियमों, 
म॑ सबसे बड़ा अपराध क़रार दे दिया था | 
इधर अंग्रेजों के भारत में आने से, भारत में 'एक पत्नीत्रत' की भावना 
मूलबद्ध हुई | इसके बाद गान्घीजी जी के नेतृत्व में भारत की स्त्रियों ने जन- 
स्वातन्त्र म भाग लिया और वे पर्द से वाहर आईं तथा मताधिकार उन्हें मिला। 
इससे जी अब परिग्रह न रह गई--मनुष्य की जीवन संगिनी हो गई | 
सब पूँछा जाय तो पुरुषों की हिंसक बृत्ति ने स्त्रियों को सहस्थाब्दियों 
: तक दासता के बन्धन में 'डाल रखा ] बंहुपक्तिस्व, वैवव्य और पतिव्रत धर्म 
का वोक़ उन पर लादे रखा। जहाँ एक पुरुष एक ही समय में अनेक स्त्री 
रख सकता था, वहाँ स्त्री को मृत-पति के साथ जीवित जला देना धर्म बना 
दिया गया । पुरुष बृद्धावस्था लक ज्याद कर सकता-है किन्तु ल्‍्ली के लिए ८ सें 
६० तक विधवा का- विधान बनाया । वह कभी स्वलन्त्र नहीं रह सकती | उसकी 
सारी श्रारथिक और सामाजिक रतन्त्रां छीन ली... गई । और उसकी स्थिति 
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घर में दासी से भी हीन वना डाली गई। परदे की घुणित और भयानक 
प्रथा उन पर लाद दीं गई | यदि ख्री हृदय भ॑ मसातृप्रेम का अंकुर न होता 
सो बह शायद पुरुषों के इस अत्याचार को कभी नहीं सहन कर सकती थी। 

बड़े-बड़े नेता! और विचारक भी 'त्री' को रत्न? कहने हैं। कीमती रत । 
जिसे यक्ष से घर की चह्ार दीबारी में अपने मौज-मजा के लिये छिपाकर 
रखा जाने लगा। कोई उसे देख न सके, छू न सके, उसे हवा न लग 
जाय । पारिवारिक जीवन में उसका उपयोग पत्नी के लिए नहीं, पति की 
सम्पत्ति के लिए उत्तराधिकारी उत्नन्न करने के लिए किया जाने लगा | 
इसी से सन्‍्तान न होने पर दूसरे-तीसरे विवाह लोग करते आए हैं | सन्‍्तान 
के लोभ में दूमरा-तीसरा व्यादद करने की हिमाकत करने वालों को यद्द कभी 

हीं सका कि इससे स्ली के अधिकारों का कहाँ तक खून होता है| ऐसी 

ज्यों की कमी नहीं; जो पति का चुपचाप श्रद्याचार सहन करना और 
उसकी उचित अनुनित सब्र आज्ञाओ्ों का पालन करना अपना पतिब्रत धर्म 
समभती हूं । अच्छा, आप ज़रा इस बात पर तो बिचार कीजिए, कि आखिर 
यह पतित्रत धर्म है क्या चला | 

पुरुष के साथ स्त्री के दो सम्बन्ध हैँ | एक काम सम्बन्ध दूसरा प्रेम 
सम्बन्ध। काम सम्ब््ध शारीरिक है | जह्लीस्लीदहै पुरुष पुरुष दोनों में 
मिन्न लिज्जी होने के नाते छैड्निक भ्राकर्णणु है । यह आकर्षण कोरा आकर्षण 
दी नहीं है, वैज्ञानिक रीति पर दोनों एक दूसरे के. पूरक हैं | प्रजनन इसकी 
पूर्णता है । और इसी पूर्णता से जीवन का प्रवाह कायम है | पुरुष और 
स््रीक्ी भाँति संसार के सब कृमि-कीर-पतज्ञ और वनस्पतियों में भी यह 
छेड्िक आकर्षण है। 

परन्तु नारी का प्रेम सम्बन्ध शुद्ध मानसिक है। शरीर से उसका वाह्य 
सम्बन्ध नहीं । यद्द प्रेप सम्बन्ध कहीं-कहीं. नैपर्थिक रीति से इतर ग्राणियों 
भी दीखता है; परन्वु मनुष्य जैसा नहीं | इस प्रेम सम्क्ध ही के कारण: नर 
नारी आकर्षण का ताइतम्य क़रायम रहता है, अन्य पशु पक्षी, काम्रपूर्तिं होने . 
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'पर अपरिचित हो जाते हैं, परन्तु प्रेम के माध्यम से मनृष्य स्ली-पएुरुप अनु- 
चन्वित बने रहते हैं। दया, सहान॒मूति और लाग की भावनाएँ भी ग्रेमतत्व 
ही से मनुष्य को प्राप्त होती हैं | 

अत्र काम और प्रेम सम्बन्ध को छोड़कर थद्र॒ तोसरा पतिब्रत सम्क्रघ 
क्या दै यह में नहीं समझ पा रहा हूँ | मजेदार बात तो यह है कि पतिब्रत 
धर्म का सास बोक स्लो पर ही है, पुरुष पर नहीं। और उसका सारा ही 
कारोबार मलले के बाद का है। पतिवता स्त्री वह स्त्री नहीं है जो पति को 
सच्चे सन से प्यार करती है, व्यागपृर्ण सेवा करती है, ऐसी खि्याँ श्रादर्श 
पत्नी कही जा सकती हैं | पतिव्रता वो वह स्त्री है जो विश्वास रखती है कि 
पिछले जन्म में यही मेरा पति था, ओर मरने के बाद परलोक में या दूसरे 
जन्म में यही पति मुझे प्राप्त होगा। इस विश्वास के आधार पर, वह अत 
उपबास और अनेक कृत्य करती हैं.। अब ज़रा आप इस बात पर विचार 
कीजिए, कि आज एक स््री का पति मर गया, और उसकी स््री ४०-४० या 
दस-बीस व तक विधवा बैठी रही |. इस आशा में कि स्वर्ग में, परलोक में 
ऊुसका प्रति उसे मिक्न जायगा। अब आप यह बताइए कि स्वर्ग में कोई 
मकान, धर्मशाला, . दोग्ल या वेटिंरूम है--जहाँ ये पति महाशय पचार्सो, 
वर्ष तक बैठे अपने पत्नी के.संरने की बाट जोहते बैठे रहेंगे ! फिर हिन्दु तो 
''पुनर्जन्म मानते हैं, यह. भी वह कहते. है कि जीव बेचारा ' अपने प्रारब्ध या 
फ्मंवश चौरासी लाख यीनियों.में भ्रमण करता है | अब यदि पति महाशत्र 
कर्मबश बन गए. 'भेड़िया, चूहा था बन्दर,, और पत्नी मदंशया बन गई 
बकरी, बिल्ली या दथिनी | सो इस जोड़ी का. द्विसाव-किताब कैसे बैठेगा-? 
चुद के बंश में पति देवता. ,लपक कर बिल्ली, रूप धारिणी -पत्ली को प्यार. 
करने आएँगे और पत्नी जी उछुल कर. उनका गला दबोच लेगी ॥ इस मूर्खता-' 
मूंठे और बुद्धि, विरोधी बातों की' च्चो कहाँ ,तकःकी जाय | और. 

. आज की सुशिक्षिता स्लियाँ. कहाँ तक इस पतित्रत धर्म कोः लादे फिरेगी 
“यह सोचने: की बात है । कफ ४ हा - 


श्ए्द्‌ 


मेने बताया कि दिन्दु विवाह पद्धति के अनुसार हिन्दु स्त्री का विवाह 
उसके अपने लिये नहीं होता--प्रत्युत पति की सम्पति के उत्तराधिकारी को 
पैदा करने के लिए होता है | संतान पति पत्नी दोनों की नहीं--सिफ्फ 
पति की मानी जाती है | इसके अतिरिक्त वह केबल पति की पत्नी ही नहीं 
पति के परिवार की एक सठस्या भी है । वह किसी भी यही 
तक कि पति से अन्याय पूर्वक त्यागी जाने पर भी पति से जीते जी प्रथक्‌ 
नहीं हो सकती | और जब जन्म २ का सम्बन्ध ठदरा तो प्रथक्‌ होने कीं 
बात ही क्या रह गई । उसे विवाद के समय ऐसी प्रतिज्ञाएँ भी करनी पड़ती 
हँ---जिनसे वह पति के परिवार की सदस्या बन जाती हैं | बह जैसे पति की 
पत्नी है वैसे दी उसके भाइयों की भार्भी, भतीजे की चाची, बहुओं की द्योरानी 
जिठानी | ये सत्र पारिवारिक सम्बन्ध शताब्दियों से चले आ रहे हैं | और 
इन सबने पति पत्नी का एक अविच्छिनन अट्ूट सम्बन्ध बना रखा है | परन्तु 
पाश्चात्य विवाद सम्बन्ध एक ठेका है, उसकी मियाद ज्यादा से ज्यादा झृत्यु 
तक है, परन्तु वह बीच में भी हट सकता है | इसलिए, योरोप में पत्नी के 
पारिवारिक सम्बन्ध नहीं हैं। पारिवारिक सम्बन्धों के नाम--भाभमी-वाची- 
ननद-जिठानी-ग्रोरानी, ताई, आदि के पर्यायवाची शब्द नहीं है । सिस्टर 
इनला--मदर इनला, ये कोई नाम नहीं है | कामचलाऊ उच्चास्णमात्र हैं) 








परन्तु एक पत्नीत्रत का प्रचार होने, तथा स्त्रियों के शिक्षित और पर्दे 


से बाहर होने से अब स्त्री पति की जीवन सजल्लिनी बन गई है | और वह 
पति से बग़बरी का सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है, अपने इस अधिकार 
के लिए बह लड़ने मरने तक को तेयार है । 


योरोप में त्ली स्वातन्त्य का प्रचार है, पर वह कोरा दिखावा है । भीतरी 


दासता स्ियों की वहाँ भी बनी है, सारे संसार की ख्ियाँ आर्थिक दृष्टि से 
पुरुष पर अवलम्बित हैं | इस से वे स्वतन्त्र हो ही नहीं पाती । पति, दुरा- 


चारी- हो, तब मी वह निरुपाय उसी की शरण में पड़ी रहती हैं। बच्चों की 
मुसीबत प्रथक है | पति को तलाक देकर किसी तरह' वह अपना निर्वाह 
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कर भी लें लेकिन चच्चों का क्या करे ? बच्चो को लेकर वह दूसरा विवाह भो 
तो नहीं कर सकती | फिर ४० की उम्र होते २ तो उसका साग आकर्षण 
दही ख़त्म हो जाता हैं | विवाह को बात हास्पास्पद हो जाती है | हाँ श्रीमती 
सिम्पसन जैसी छरी और बादशाह एडवर्ड अष्टम जैसा सनकी पुरुष हों तो 
बात ही जुदा है | अमेरिका और योरोप में बहुत झ्लियाँ मिन्न २ आजीविका 
करती हूँ । उनम॑ बहुत स्तरियाँ संतान की लालसा रखती हैं, परन्तु थे जानती 
हैं. कि यदि वे विवाह करंगीं तो उन्‍हें जीवन भर पुरुषों की दासता भोगनी 
पड़ेगी | रूस की सोवियट सरकार ने अल्वत्ता स्त्रियों के लिए नए, प्रयोग 
किए हैं, परन्तु अभी वे प्रयोग ही है | 

सही अर्थ में सारे संसार में राजनतिक हृष्टि से स्त्रियों को पुरुषों ने 
अपने शासन में रखा हैं, आगे भी ऐसा ही रखते का विचार है | पुरुषो 
को ज्यों पर हुक्म चलाने की श्रादत पढ़ गई है | राष्ट्रवादी देशों की दाष्ट 
में तो स्त्रियाँ पुरुषों के मोगविलास की, तथा युद्ध में तोपो के मुंद्र में कक: 
देने के लिए नए प्राणी पैदा करने की ज़ित्दा मशीन हैं । इसलिए के 
अन्य यन्त्रों की भाँति इस ज़िन्दा यम्त्र पर भी अपना क़ष्जा बनाए. रखना 
ते हैं | संसार के पुंशतन इतिहास को आप पढ़िए--साहिल्य का मनन 

कीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं ढीख पड़ता; जहाँ हनी को 'परिग्रह! न माना 
गया हो | भनु तो साफ कहता है | न झ्रीस्वातर्य महलि? | मध्य युग 
के विद्वानों म॑ सिरे वराह मिहिर ने च्चरियों की कुछु हिमायत की है । कौटिल्य 
ने भी बहुत विचार किया है, - मेरा ख़्याल है कौथिल्य हा पहला आचार्य 
है जिसने स्म्री जाति के स्वार्थों पर सामाजिक दृष्टि से व्यापक प्रकाश डाला 
है | अमेरिका और योगोप में धनी लोग स्त्रियां के ' शौक पूरा करने में: 
भारी ख़च करते हैं, फिर भी तलाकों की संख्या कम नहीं. होतीं । कारण 
स्पष्ट है |. स्री.तत्र तक सेतुष्ट न होगी जब तक उसे सामाजिक स्वांधीमता 
' 'नहीं मिलेगी । स्वतन्त्रता उन्हें तर मिलेंगी जंब राष्ट्रबांद और पूँजीबाद के: 

सड़तें हुए. मुर्द 'दफना दिए जायेगे | ह ' ह 


श्व्ष्र 


परी! को रत्न तो कहा गया है, पर उसका मुल्य पुरुषों ने रखा हे 
कानी कौड़ी | क्योंकि वह हीरे मोती की भाँति डुर्लम नहीं | सुलम हैं | पानी 
की भाँति, जो मनुष्य की प्यास से अधिक सर्वत्र बहता और विखरता रहता 
है । परन्तु यदि पानी प्यास के समय मिलना दुर्लभ हो जाय तो में समझृत 
हूँ कि उसकी एक दूँद के लिए--कोई भी सप्नाट अपने मुकु के सारे रक्ष 
दे डालेगा । इसी प्रकार किसी दिन यदि खस्त्रिययाँ संसार में दुलंभ हो जाँगव 
तब जाना जायगा कि उनका मूल्य क्या है । 

न्त्रियाँ कहाँ तक सेवा-प्रेम झोर सहन कर सकती हैं--कहाँ तक उनकी 
लालसा की तृमि कर सकती हैं, सी पर ज्ञी का मूल्य श्रॉका जाता है | 
सारे संसार में सतीच्च को स्त्री का सबसे बड़ा गुण माना जाता. हैं---क्यांकि 
पुरुष के लिए वहीं सबते अधिक लामदायक है. | रामायण-महामारत-पुराण 
आदि मे बारंशर सतीच की अत्युक्तिपृर्ण प्रशंसा की गई हूँ | 

परन्तु यह सतील ख्त्रियों है के लिए है पुरुषों के लिए नहीं.। धर्म 
शास्त्रों ने पुरुषों को यहाँ तक खुलकर खेलने की छूट देदी है कि वे पैशाच 
विवाह को भी विवाह कह गए हैं | तभी तो जन्र विवाह का विचार उठता है 
तब धर्मशासत्रों को व्येज्ञा जाता है कि उनमें विधवा को विवाह का अधिकार 
है था नहों। इस सतीच को चरम रूप बन गया सती होना | . चिता पर 
जिन्दा जल जाना-। क्या कभी किसी ने ,इस वात पर भी विचार किया कि 
जिसे एक:दिन अपना वंश बृद्धि के लिए गाजे-बाजे के साथ अपने घर में 
पहलचुसी बना कर लाये, जिसके लिए, पाणान्तक युद्ध किए, आज उसकी 
ऐसी निर्मम हत्या कैसे की जाय ? परन्तु इन बातों पर विचार कौन करे | 
इस मुर्द के साथ परलोक में मोग-विज्ञास कौन करेगा ! परलोक में उस पति 
देव की सेवा कौन करेगा । इसके अतिरिक्त विधवा का अरब उपयोग ही क्‍या 
रह गया ? उससे तो भविष्य में अशान्ति और माड़े-मंकटों का ही संय है, 
इसलिए, अब इस विधवा नाम॒वारी ईंघन को जला डाला जाय | | 

भारत ही में नहीं । सारी ही दुनिया में विधवाओं के विवाह को अना- 
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दर को दृष्टि से देखा जाता रहा है | इसी से पति की चिता पर री का जला: 
डालना ही एक प्रकार का नारी पूजन समका जाने लगा | उसे सती का 
परम धर्म बताया गया । मनु ने तो स्पष्ट कह दिया कि पति सेवा को छोड़ 
स्त्री के लिए कोई काम नहीं है, फिर जब पति परलोक चला तो इस 
सेबिका को भी उसी के साथ चिता पर रख कर खाना कर दिया गया। देर 
करने से बेचारे पति देव को परलोक में बिना सेवा के कप्ट हो सकता था। 
बड़े-बड़े लोगों ने निर्लजता पृव॑ंक सतियों की महिमा बखान की है | (जिस 
देश में हँसते-दँसते स्त्रियाँ पति चरण को गोद म॑ लेकर चिता पर ब्रठ जाती 
थीं, परन्तु आप क्या बता सकते हैं कि उसे एक कथयेरा भाँग घतूरा मिला 
कर क्यों पिला दी जाती थी। क्यों उसे नशे में बदहवास कर दिया जाता था | 
जब उस सती के श्मशान की ओर पति की अर्था के पीछे-पीछे खूब सजा- 
प्रजा कर हँसते-रोते ले जाया' जाता था--तब वह कर्मी-कभी जमीन पर गिर 
कर क्यों लोट जाती थी | फिर चिता पर बैठा कर उसे कच्चे बांस की मचिय्रा 
पर क्‍यों दबा दिया जाता था। चिता पर बहुत-सी राल और थी डालकर 
बहुत श्रधिक बुआँ क्यों कर दिया जाता था, इसी से न? कि उसकी छुट्प- 
टाहट और मृत्यु यन्त्रणा देख कर कोई डर न जाय | ' दुनिया भर के दोल, 
दमामे करताल शंख क्यों. फूके जाते थे ? इसी से न, कि उसका आर्तना८ 
' कोई न सुन सके | अरे हलारो, अरे खूनियो, आज तुम्हें इसी पाप का फल: 
' शोगना पड़ रहा है | तमव आएगा जंत्र इस सती धर्म का पूरा मूल्य पुरुषों .. 
को चुकाना पड़ेगा | ' 
से शोक की बात हैं कि मृत पति के साथ श्री की आतध्महतया का 
प्रचार अन्य देशों में भी रहा है ।:अफ्रीका के सरंदारों की पत्नियाँ बहुत पहिल्ते 
ही अपने गल्के में फाँसी लगाने के : लिए १स्सियाँ तैयार करके रख छोड़ती,' - 
थीं । फिल्नी द्वीप में जब कोई - सरदार मरता था.तो उप्तकी ' पत्िथाँ झपना 
"बला बुग्बाकर प्राण त्याग करना बड़ा भारी पवित्र-कास समस्ती थीं.) 
, आश्चर्य की बांत है कि इतना अत्याचार और पैशाचिक निःद्ुश्ता सहन 
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-करके भी स्थ्ियाँ पुरुषों को प्यार करती रही हैं | शायद वे झ्भी तक यह नहीं 
समझ पाई हैं कि जिसको पिता भाई शा पति कहती हैं वह कितना स्वार्थो 
नीच और निष्ुर पुरुष हैं | ये स्त्ियाँ सदेव उसी पर विश्वास करती आई ई 
.जिसे पुरुप ने धर्म कह ठिया। उन्होंने पुरप की इच्छा को अपनी इच्छा 
मानकर भूल की है। भूजकर के गव ओर सुख की अनुभूति का है । 
पुरुष की नींचता की हद हसे उस समय ठीख पड़ती है. जब विलय 
मंगल के नाटक भें हम एक वरशिक को हजारों आर्दामयों के सामने खड़ा 
होकर एक बिक को लम्बा भाषण देकर श्रपनी पत्नी को एक लम्पट 
श्रतिथ की शैया पर भेजते देखते है | इसे धर्म की बात समझ कर कर्मी 
इशकों ने विसेध नहीं किया | यह पतित्रता का सम्मान है या अपमान, 
झब आप ही इसका निर्णय कर लीजिए | अमेरिका की कुछ असभ्य 
जातियाँ अभी भी हैं जो अतिथि की शंया पर घर की श्रेठ्ठ कम्या को या 
पर्नी को भेजना परम धर्म समभते हैं 

सार ही सभ्य अमभ्य जाति की त्लियों की उशा को देखकर में यहीं 

कह सकता हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए. पुरुषों ने सदेव स्त्रियों का अपमान 
किया | अ्रफसोस की बात तो यह है कि स्त्रियाँ यह बात समझ कर भी नहीं 
सममकती । और इस बात पर बिचार नहीं करती कि उनके सब दुःखदरों की 
तह में उनके भाई-पिता और पति हैं, जो पुरुष है | वे उन्हें अव्मीय पत्नी 
या पुत्री समझ कर नहीं--नारी, समझ कर उनके सम्बन्ध में निर्गुत्र करते 
हैँ | उसे समय वे पिता-भाई था पत्ति नहीं होते--केवल पुरुष होते हैं । 
उनका एक ही श्रुव-ध्येय है कि ख््ियों से किसी प्रकार अधिक से अधिक 
बसूल किया जाय | मनु हैं, पराशर हैं, मूसा हैं, पाल हैं, जो ोक पर 
आक, वचनों पर बचन बनाते जाते हैं । जो स्वार्थ को धर्मासन पर बेठा छर 
समाज का शासन करना चाहते हैं | फिर यह ख्ार्थ जब धर्मीसन पर बैठ कर ' 
निर्मम शासन करता है, तब उसके रुआब के सामने व्यक्तिगत सब सुख 
दुण्ख, स्नेह, ममता-ज्ञान, विवेक अतलपाताल में दूब जाते हैं | हमारी सती 
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की प्रथा तथा दूसरे देशों की ऐशी ही निष्ठुर प्रधाओं का मूल कारण यहीं 
हैं। पुराने जमाने से यहूदी लोगों में देवता के सामने अपने पुत्र या पृत्री 
की बलि देने की प्रथा थी। इसकी धर्म पुस्तकों के एक एक प्रं& संतान की 
हत्या के खून मे रंगे हुए हैं । भेक्सिकों निवासी अपने देवता के आये 
अपनी सर्व श्रेष्ठ कन्या को वलि देना सब्से बड़ा पुण्य समझते थे। कार्थज 
के राजा ने देवता के सामने अपनी कन्या की बलि दी थी। कभी लोग 
गंगासागर में अपनी सम्तान को फेंकने से मुख्य सममते भे। और जब 
अंग्रेजों ने इस कुप्रथा को कानून बनाकर सेका, तो लोगों ने विल्लायत तक 
उसकी अपील की | इन पणाडूबाज़ पणिदतों नें जनता को अपनी पोथियों 
को जादू से ऐसा वश में किया कि लोग प्रत्येक सामाजिक बात पर इन्हीं 
पुराणप॑थियों के पास निर्णय कराने को दौड़ने लगे | हर बात में लोग उन्हीं 
से पूछुते हैँं--यह बात टीक है वा नहीं | वे मी बात-बात में शास्त्र के पन्ने 
खोलकर देखते हैं । केवल शाम्त्रों के आछोकां को ही वे जानते हैं और कुछ 
नहीं | व यह बात नहीं मानते कि विद्या के आलोक से हृदय उदार होता 
है । भाप उनसे पूछिए--हम किस उम्र में लड़की की शार्दी कर, विधधा 
विवाह करे या नहीं, तो वे अपनी पोथी व्येलनते लगते हैं| इन थोथी 
धर्म प्रोथियों ने उनकी दृष्टि और विचारों को श्रति छुद्ध बना दिया हैं । इन 
परंशासत्रों ने नारी जाति को सदेव के लिए दुःख सहने की परिस्थिति में 
इाल दिया है| बृहदारए्यक उपनिषद में लिखा है--कि ज्ञी यदि सहवास से 
इनकार करे तो उसे डंडे से मारो। याच्रीन वेविल्लोनियन जातियों में वह. 
परिपाटी थी, कि यदि एसी अपने पति को पति मानने से घृणा करे तो 
पति को बह अधिकार था कि बह उसे नदी में फेक दे | किन्तु “पति यदि 
| पत्मी से कट्दे कि तू मेरी पत्नी नहीं--तो वह उसे आधीमीना चाँदी देकर घर 
, से निकाल दे | देखिए कैसा न्याय है, वेविलीनिया में लड़कियाँ पिता के | 
द्वारा पति के द्वाथ बेच दी जाती थीं। प्लैये ने यह देखकर लिखा थां-- 
कि जिन स्ियों को हम अन्धकार में' और घर के काम का्षों'में लगाए रहते ' 
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हैं, क्‍या वें अधिक उत्तम और उच्च कामो के उपयुक्त नहीं हैं | क्या 
ज्ियों में साहस, बुद्धिमत्ता तथा सब्र कलाओं में पवीण होने के उदाहरण 
नहीं मिलते १?' 

एक बार घर छो इकर वेश्या ब्वन्ति करने वाली स्त्रियों की जाँच-पढ़ताल 
की गई थी । उससे पता लगा कि अ्र्मधिक दरिद्रता ओर पति का असह्य 
अत्याचार दी अधिकांश में उनके घर छोड़ने का कारण है, एक खास बात 
यह थी कि सधवाओं म॑ सब नीच जाति की स्त्रियाँ थीं और विधवाशओं में 
सब ऊँची जाति की | और यदि इस मर्म को समझते की चेंटा की जाय तो 
छाप देखेंगें कि भलेघरों की विधवाओं की स्थिति छोटी जाति की 
संधवाओं जैसी हैं । उन्हें स्वाचीन रूप से शारीरिक परिश्रम करके जीविका 
उपार्जन नहीं करने दी जाती | लोग समझते हं---इससे पिता का तथा सुस- 
राल का दोनों का कुलकलंकित होगा । परिणाम स्वरूप वे घर में अमादर 
उपेक्षा, उप्पीड़न सहन करती हैं, और असह्य होने पर घर छोड़ भागती हैं | 
परन्तु नीच जाति की विधवा अधिक खुश रहती हैं। वे हाट बाजार जाती हैं 
किसी बात का भय नहीं रखती और आवश्यक होने पर दासी का काम करने 
लगती हैं | 

नेपोलियन जैसे पुरुष भी त्रियों को हीन दृष्टि से देखते थे | एक बार 
नैपो लियन मैडस कण्डोस्सेट से कहा--.'में नहीं चाहता कि स्व्ियाँ राजनीति 
में हस्तक्षेप करे! इस पर मेडम ने जबाब दिया था--“आप ठीक कहते हैं 
जनरल, परनूठु जिस देश में स्त्रियों के सिर कुल्हाड़े से काटे जाय---उस देश 
की झ्ि्याँ सवभावतः ही यह जानना चाहेंगी कि उनके सिर क्यों काटे जा 
रहे हैं ।? ह 

। पशुओं में हम एक प्रवृत्ति पाते हैं। जब दो सिंह प्राणान्त युद्ध करते 

तब सिंहिनी चुपचाप .देखती रहती है | और फिर चुपचाप विजयी के पीछे 
पीछे चल देती है | कुछ दिन दोनों सांथ गहते हैं। और जब सिंहमी बच्चे 
' देती है तो दोनों प्रथक्‌ द्वो जाते हैँ । बच्चों के पालन-पोषण का सार भार 
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माठा ही पर रहता हे । कहर और गुश्लि भी ऐसा ही करते हैं। प्राचीन 
अमभ्य जातियों में यही प्रथा थी | श्रमेरिका के असभ्य चिपियायग लोग स्त्री 
के लिए इहन्द-युद्धा करते हैं । बढ़ि थे लोग अपनी स्गी माता को भी सुझ्री 
समझते हैं तो उस अपने बूढ़े पिता से ज़बदं॑स्ती छीन त्तेत हैं। इस जाति 
का कोई आदभी जब अपनी पर्ना को तलाक देता है, तब उसे अच्छी 
तरह पम्राग्पीट कर घर से बाहर निकाल देता है। कस यही तलाक है | 
आरस्ट्रलिया की आदिम जाति के लोग खज्री के लिए मानों से लड़ते हैं | 
अमेरिका की मन्त्र जानियो के लोग जी के लिए घातक युद्ध कग्त हैँ | वहाँ 
की दूसरी जाति डगर्र के लोग खियों से पशु की भांति काम हते हैं। मन्त्र 
जाति का एक-एक आदसी परचास-पतास बार जिबाह करता है | इस सब 
जातियों में त्जी को प्राम करे ओर उसे त्याग करने की प्रद्नालि भी ठीक 
बन पशुझ्रों जैसी ही है | ख्ियाँ भी बेसो ही हैं | ज्योंदी पति माला लगने 
से ब्रायल होकर ज़मीन पर गिरा कि वह अपने सामान की गठरी सिर पर 
रख चुपचाप बिजेता के पीछे होली | 
आझव आप यदि इस घटना पर गस्भमीस्ता से विचार कर तो आप एक 
बात यह स्थ॑ ही देग्बगें कि ये पशु अथवा जंगली जाति अपनी नेलर्भिक 
मौग लिप्सा और उत्तेजना के वशीमृत होकर लड़ मर तो जाते हैं, पस्तु 
, उसकी सकल्लता और परिणाग का किचार उनमें नहीं है। नारी जाति के 
'भल्य का तो कोई ग्श्न ही यहाँ नहीं है । इस ग्रकार जो पुरुष प्राण देता 
हैं, उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसने ब्त्री के लिए प्राणु- 
विसर्जन किया | उसका भार तो उसकी अपनी प्रत्त्ति पर ही है | यहाँ नर- 
नारी के प्रम माधुर्य का तो कोई प्रश्त ही नहीं उठता है। उद्दयाज्नक के पुत्र 
श्वेतकेतु ने जब अपनी माता को एक अपरिचित ब्ाह्मण के द्वाय ज़बस्ती 
खींच ले जाते देख अपने पितासे पूछा थां कि यह मेरी माता को कहाँ लिंप. 
जाता हे--तो पिता ने कह था---पुत्र, ख््रियाँ तो स्वभाव हीसे स्वैरिशी हैं? 
यह समाज की वह अवस्था है जहाँ स्ली पुरुष की सम्पत्ति हे] बह. जब तक | 
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अपनी सामथ्य से स्त्री को चाहेंगा अपने अधिकार में रखेगा और जब 
चाहेगा त्याग देगा | यहाँ में पलिनेशिया और न्यू केलिडोनिया तथा फीज़ी- 
द्वीप की कुछ असम्य जातियों का उदाइरण देना टीक सममूँगा--जहाँ के 
लोग स्त्रियों के लिए प्राशघातक युद्ध करते हैं | और जब वह उनके मन से 
उतर जाती हैं तब उसे मार कर खा जाते हैं | यह्द बात सुनकर शायद श्राप 
चुणा और भय से सिंहिर उठ5--पर आए जो उसे वाँस की मचिया में 
दबीच कर और धतूरा पिला कर ज़िन्दा' जलाते रहे हैं सो ? दोनों बातों में 
इन जंली लोगों ही की प्रथा ३म क्र है। असभ्य मपुची जाति में 
थोड़ी सभ्यता का विकास हुआ मानना चाहिए | उनके यहाँ पति के मरने 
पर, यदि उस पति की दूसरी स्त्रियों से उद्मन्न सन्‍्तान जबान न हों तो स्त्री 
स्वतन्ध हो जाती हैं | पर यदि दूसरी स्त्री से उत्पन्न जब्ान लड़के हों तो थे 
उन्हें आपस में अपने पिता की ज़मीन जायदाद की माँति ही बाँट लेते हैं | 
आप चोकिए मत, युव्रिधवर ने भी तो द्रीपदी को जुए, के दाव पर लगा लिया 
था | जिन्हें आप धम-पुत्र कहते हैं | 
हमारे धर्मशात्यों के विधान के अनुसार यदि कन्या का पिता अपनी 
विधया कन्या का पाया हुआ मूल्य न लौटा दे तो हिल्दू विधवा पर शवसुर- 
कुल का पूरा अधिकार होता है । हिन्दू धर्म म॑ विधवा पर 'दिवरः का पदिला 
हक़ है, इसी भाँति वेरापाज के आदिम निवासियों म॑ प्रथा है कि मृत पति 
का भाई उस विधवा को तुर्त ही अपनी पत्नी बना लेता है, भले ही बह 
विवाहित हो | अभिष्राय यही है कि बढ दौलत घर से बाहर न जाने पावें। 
ईसाइयों की प्राचीन धर्म पुस्तक में ज्ेबी चिनाओं का अपनी विषया' 
पुत्रवधू को दूसरे के हाथ बेच डालने का उल्लेश्न है। अमेरिका के बौस्टन 
नगर में सन १८४० तक ल्ली के विवाह के पूल 'ही अपनी सारी सम्पत्ति 
भावी पति के नाम लिख देनी पड़ती थी । वह न कोई व्यक्ति! मानी 
जाती थी न 'नागरिक?'। ऑँग्रेजी सार्वजनिक नियम के अनुसार पति उसका 
स्वामी होता था--ओऔर वह उसे छुड्ी से पीट सकता था । मैसेचुएड्स 
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राज्य के सावंजनिक कानून के अनुसार पति पत्नि दोनों एक व्यक्ति माने 
जाते थे, परन्तु बह व्यक्ति पति दोता श्रा | त्त्री को कोई व्यक्तिगत अधिकार 
नहीं होता था । उसके सम्बन्ध में कहा गया है--'शि।0 ॥85 0 
जशिकडणाक मंशुा। छापे 00पीते पीर 989) छा 800) 
09" 0७970 

सारे ही उठाहर्ण हमें इसी ओर संकेत करते हैं कि ज्वियों की गणना 
मंर्गात्ति ही के अंतर्गत रही हैँ। इसी से संपत्ति का उत्तराधिकार भी स्त्री की 
ओर से ही आया | एक-एक स्त्री का चार-चार बार ब्थ्वारा हो जाया कर्ता 
था| निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता था कि उसकी गर्भम्थ 
संतान किस वंश की है | इसी से पुरुत के मरते पर उसकी संपत्ति उस न्ची 
की संतान को बहुत-मी जातियों ने नहीं टी | वहिक उसकी विन की संतान 
को टी । क्योंकि कम से कम वइ पति के बंश की तो थो | इसलिए संपर्लि 
भांजे को मिल्वती थीं पुत्र को नहीं । भारत के दन्षिणांचल की द्रविज़ 
जातियों में, तथा टोंडा लोगों में उत्तराबिकार की वहीं प्रा है | स॒म्तात्रा द्वीप 
के वार्प्रदेश में, अफ्रोका के सुर्ण उपकूल के दृब्शियों मं, अमेरिका के 
पेरू देश की असम्य जातियों में तथा दूसरी श्रादिम जातियों में सम्पत्ति का 
उत्तराषिकार स्बी की ओर से ही होता आया है | 

इस हालत में स्त्री से प्रेम तो फिर उतना ही हो सकता हे जितना 
किसी का संर्यात्ति पर हो सकता है । यही कारण है कि स्वार्थ और वासना 
के बशीमृत होकर पुरुषों ने स्त्रियों का सदैव पौड़न किया है | ज्शाँ पुरुष 
स्त्रियों की हत्या तक करने चस्चा ही 
क्या | ऐसी अनेक असभ्य जातियाँ हैं जो स्त्री पुरुष के बीच प्रेम! नाम 
की कोई बस्तु है यह जानते ही नहीं । हृब्शी जाति को भाया में 'प्रेम' या 
ईपी का सत्रक कोई शब्द ही नहीं है| वे नहीं जानते प्रेम और ईर्या क्या 
बला है| काफियों मे विवाह और प्रेम से कोई सम्बन्ध नहीं माना जाता । 
फिर भी यह आश्चर्य की वात है. कि अत्वत निष्ठः डाहोमान, ' मालगासी 


हट 
| 
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फीजियन, छीपा और बेचूअना आडि जातियों के घरों म॑ पतिब्रता पलियाँ 
पाई जाती हैं । डाहोमा और फिजी दीप मे पति की झत्यु होने पर स्थ्रियाँ 
आतव्मघ्रात कर लेती हैं। कांगो और उगाडय देशों के बाहुमा जाति के 
बढ़े आठमी बात-बात में बिना अपराध ही स्त्रियों की हत्या कर डालते 
हें-और जब्र उनके हाथ रस्सियों से बाँध कर उन्हे प्रसीय्त हुए वध्यभूमि 
की ओर ले जाते हैं तो व -हे मेर राजा, हे मेरे स्वामी, कह कर रोतीं 
चिन्नाती जाती हैं, जब कि उनके ये स्वामीः सुस्कुरातें रहते हैँ | इस देश 
के राजा किनेंग की मृत्यु के तुस्त बाद उसके पुत्र ने पिता की सभी कन्याओं 
के साथ व्याह कर लिया, और इसके सात ही दिन के बाद उनमें से तीन 
को ठीक तरह से अभिवादन न करने के अपराध मे जिन्दा जलबा दिया | 
कप्तान स्पेक ने यह अपनी आँखों देखी घटना लिखी है | यही पर्यटक 
कान म्पेक हृब्श देश की एक घटना इस प्रकार लिखता हे---“शाजा 
आर उसकी सत्र रानियाँ जृत्षों के नीचे इधर-उधर घुमने और फल तोड़ने 
लगे तथा आनन्द करने लगे । दुर्भाग्य से राजां की एक रानी ने जो परम 
सुन्दरी थी--एक फल तोड़ कर राजा को देना चाह--पर शजा पागलों 
की तरह बिगड़ बठा | झोर कहने लगा कि यह पहिंला ही अवसर 
हैं जत्र किसी स्त्री ने मुझे कोई चीज़ मंट करने की गुस्‍्ताख़ी की है | 
ओर उसने आज्ञा ढी कि उसे पकड़ कर बाँध लो और फाँसी पर 
लग्का दो ॥९ हे ' 

स्त्री जाति के लिए जो यह स्वार्थ परता एकान्त--उन्पत्तता और पाशव 
प्रवृत्ति दुनिया भर में रही है उसने केवल स्त्री का ही अपमान नहीं किया 
है पुरुष को भी बहुत नीचे गिराया है | ! 

आज के सभ्य जीवन में भी नारी का स्थान वैसा हीं है---उसका 
रूपान्तर मले दो हो गया हो । परनन्‍्तठ अब मानव जाति के इंतिहांस में 
विकास का वह युग आ चुका है जब स्त्री युरुष के सम्ब्न्धों के सब पुराने 
ओबार समात हो जाने चाहिए. और प्रेमाकर्पण ही उसका मृलाधार दोना 
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चाहिए | तभी स्त्री पुरुष समान भाव से परस्पर के पृर्क होकर एक दुसरे 
के जीवन साथी हो सकते है | ' 
26 मर शत 2 

इसका एक ज्वलन्त उठाहरणु यह है कि इस समय जापान मे एक 
लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई मालिक या पिता नहीं है | य॑ बच्चे उन 
अमेग्किनों ने जापानी न्च्रियों में उत्पन्न किए है जिन्होंने आपान को सम्य 
बनाने के लिए गत ४ वर्षों से उसे अपनी टासता में जकड़े रखा था | 
वे लोग तो उन बच्चों को छोहकर चल दिए | अगेरिकां उन्हें अपने देश मे 
झाने की अनुमति नहीं देती और वे अपनी माताओं पर भार रूप है | 


3 
“गशराज्य जनता का खून चूसनेवाला खटमल 


अंग्रेजों के भारत से चले जाने के बाद जो स्वतन्त्र भारत मे कांग्रेसियों 
के संस्क्षण में गणराज्यः स्थापित हुआ है | उसका में हरगिज्ञ स्वागत 
नहीं कर सकता | यह गणराज्य खुदपरस्तों, आपापन्थियों, तिकड़मबाजों और 
पूँजीवादी गष्टकर्मियों के गुहों का राज्य है| यह राज्य जनता का शब्य 
नहीं है, जनता की राय लेने का जो अभिनय किया जाता रहा है--वह 
महज़ घोखे की ट्ट्टी है | वास्तव में यह गणराज्य जनता का खन चूसने 
बाले खथ्मलो का राज्य है । न जन हितेषी राज्य हैं | 
ऐसे गणराज्य पहिले भी मार्तवर्ष में हुए हैं | महाभारत, जैनसूत्र श्रोर 
अर्थशास्त्र में ऐसे गशराज्यों की चर्चा है। आचाराज्ञ सूत्र में जैन साधुओं 
को दो राश्माणि!--जहाँ दो राजा हों या गण राझ्माणि? जहाँ गणराज्य 
हो वहाँ जाने की मनाही की गई है । महाभारत शान्तिपर्थ में गयणों के 
कोष और सेना का उल्लेख है । बौद्धों के पूर्व गणों का नाम संघ? भी था, 
बुद्ध ने उन्हीं के अनुकरण पर बौद्ध संघ” बनावा था। कोटिल्य ने अर्थ- 
शा्त्र में गणतन्त्रों का वर्णन संघ बृत्तः नामक प्रकरण मे दिया है | पत- 
जञ्जलि ने भी गणों का उल्लेख किया है | भारत के गणराज्यों की चर्चा ग्रीक 
लेखकों ते मी की है । सिकन्दर को पंजाब में इन्हीं गणराज्यों ते लड़ना 
पड़ा था, उनमें अरह, खत्तिक, छुद्रक, मालव प्रसिद्ध थे | वैदिक प्रम्थों 
में यादवों-स्वराष्ट्रों, उत्तर कुछ और उत्तर भद्द के वे राज्यः--विना राजा के 
राज्यों का वर्णन हैं | वह भी गणराज्य ही था। ग्रीस लेखक डेविड ने तथा 
अथंशाद् में बीौद्धकालीन गशराज्यों में लिच्छिवि, बजरि, मल्ल, कुरू पांचाल, 
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मंद्र ऋादि जातियों के गए गियाए हैं| जिनका विम्तार आजकल के बस्ती, 
मोरखपुर, मजप्फ्पुर जिलों के ग्रास पास था | कौटिल्य ने 'कर्तो शाम्त्रोप 
जीविन! और राज शब्दोप जीविनः इन दो प्रकार के गणों की चर्चा की 
हैं | इन गणों में जातियों के मुग्बिया राज्य शासन चलाते थे | कहीं १ 
'कुज्ः हो शासक होते धे--वहाँ 'कुल तन्त्र' चलता था । 
इन भारतीय गणतन्त्रों' की रोमन लोगों की कोम्सिल और यूनानियों 
के आर्कन से तुल्नना की जा सकती हैं, 'कुल राज्यः को &780007- 
809 भी कहां जा सकता हैं। ये गण जातियों के होते थे | इनमें परस्पर 
ईर्पा-स्पद्धो। और अपनी ही जाति की प्रमुखता का ख़बाल रखा जाता था-- 
इससे ये भीतरी संघर्ष और पइयन्त्रों से तथा बाहरी युद्ध के ख़तरों से ले 
फदे रहते थे | इनके आकार प्रायः छोटे २ होते शे---इससे प्रबल शत्रु से 
मुकातिला नहीं कर सकते थे | सिकदर ने श्रनेक गणों की स्वतन्त्रता अप- 
हरण की | चब्द्रगुप्त ने इन्हें नष्ट कर अपने साम्राज्य की स्थापना की | 
ग्रीस और रोम के गणतन्त्र भी अ्रन्त में राजतन्त्र में बदल गये | योरोप के 
गशतन्त्र भी राजतन्त्रों में बदल गए । संघर्ष, युद्ध और साम्राज्य स्थापना 
गशतन्त्र के अवश्यंभादी परिणाम हैं | 
गणतस्त्र का सबसे भारी और सबसे प्रधान दोप तो यह है. कि उसमें 
योग्यतमः व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता । शुझ्टों के प्रतिनिधियों को अधि- 
कार मिलता है, चाहे उनमें योग्यता हो या न हो | इसके विपरीत जन- 
तन्‍्त्र में योग्यतमः व्यक्ति को अधिकार ग्रास होता है | 
हमार इस भारतीय गणतम्बः में भी यंद दोष उत्पन्न हो गया | राज्य 
में, सिखों के, हरिज्ञनों के, हिंद समा के, व्यापारियों के, समाजवादियों 
ओर साम्यवादियों के, जनसंधियों के और व जाने किन २ के प्रतिनिधियों 
का अयोन्‍्य भेड़ बकरियों का .रेबड़ भरना पड़ा । अंग्रेजों के राज्य में जिन 
, कुर्सियों को सर फिरोजशाह मेहता, मद्यामना मालवीय पंजाब केसरी लाजपत- 
राय वरुरेन्रनाथ बनजी, गोपालकृष्ण गोखले, भी निवास शास्त्री ने सुशोमित 
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किया, उन पर अब दथ बेचने वाल, अम्तबार बेचने वाले, इसान धर्म 
वेचने वाले बेठ भोज मजा कर रहे है। मिनिश्में के दिन ईद आर रात 
व्बाली में परिणत हो गए हैं। वे अपने विय्यों को नहीं जानते, 
अपने विभागों के कार्य कलाप से अज्ञाद हैं, परन्तु व अमुक दल के प्रति- 
निधि है, इसलिए कहीं न कहीं उन्हें मिनिएर, गवर्नर, राज्यपाल या 
खाक चलाय कुछु बनाकर मालमश्ीदे उड्जाने और चेन की वंशी बजाने का 
सरंजाम करना ही पड़ता हैँ | इस प्रकार गलत. रीति पर एकत्रित हुए 
विगेश्वी तत्चों ने पर्नमेंट भर गई है, और जवाइर लाल जैसे सप्तर्थ पुरुष 
भी उनके जाल में उल्लक कर जनहित का कोई काम नहीं कर पा महे हैं। 
देश मे रिश्वत, चोर बाजारी, पदयन्त, अशान्ति, श्रव्यवस्था, भूखमरी और 
अ्रध्यचार फैलता जा रहा है | लोग समझ रहे हैं कि हम पटासों के अंध- 
युग में लौट आए हैं | अंग्रेजों की गुलामी का सुख उन्हें याद आ रहा हैं | 
योग्यतमः आदमी निरूपाय बेठे हैं । उन्हें घक्रेल कर पीछे फ्क दिया गया 
है | हिलू समभते हैं, यह हमारा राज्य नहीं हैं | मुसलमान समभते हैं यह 
हमारा राज्य नहीं है, सिख, पारसी, यहूदी समभतें हैं यह हमारा राज्य 
नहीं है | कांग्रेस की सारी प्रतिष्षा और सारी साख का दिवाला निकल गया 
हैं। उसका तप और कष्ट से संचित यश मैज्ञा और गन्हा हो चुका है | 
खहर की पौशाक हास्यस्यद और दोंग की पोशाक समझ्की जा रही है. 
जनता में कांग्रेस विरोधी तत्व पनप रहे हैं। राजसत्ता के विरुद्ध जो अशांति, 
असंतोप और अविश्वास अंग्रेजी राज्य में थव--वही, बल्के उससे कहीं अ्रश्रिक 
आज इस कांग्रेसी रज्य के प्रति उत्पन्न होता जा रहा है, इसका कारण स्पष्ट 
हैं कि यह जनता का राज्य नहीं है | जनता नहीं सम्मती कि यह हमारा 
शब्य है---बह झपने की अभी मी राज्यसता की पीड़ित प्रजा समझती है | 
असहाय प्रजा | 

इस गणवादः सें दूसरा दोष यह है कि जिन शुद्दों के प्रतिनिधि इस 
गणतन्त्र को चलाते हैं, उन्नकी परस्पर कोई प्रेम और विश्वास की भावना नहीं . 
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होती | संदेह और अ्रविश्वास एक दूसरें के प्रति बना रहता हैं, प्रत्येक शुद्र 
अपनी छोटी से छोटी स्वार्थथामना पूरी सिद्धि करना चाहता है ओर दूसरों 
की बड़ी-सी वड़ी श्रावश्यकता को तुच्छु समझता है| इस गशतन्त्र को दशा 
ठीक रेलगाड़ी के तीसरे दर्ज के डब्वे के समान हांती हैं। जहाँ सुविधाएँ कपम्त 
ओर असुविधाएँ अधिक होती हैं, जद्दाँ प्रत्येक आदमी श्रपने ही आराम, 
अपनी ही सुख सुविधा का ख्याल रखता है। और दसरों को जलती आऑँगों से 
देखता है, जरा-जरा-सी दात पर लड़ाई होती रहती है । इसी से गणतन्तर 
संघर्पो, है पो, आपाधापी की कारिस्तानियों और अन्घेर गर्दियों का अखाड़ा 
बना रहता हैं। इसमे सत्र अपनी-अपनों धनाश्री अलापते हूं, दृसय का 
नहीं सुनते । 
इसके विपरीत जनतन्त्र उस व्यवस्थित सदग्रहृस्थ के कुटम्बर के समान हैं, 
जो हृदय के गदर स्नेह, विश्वास, राग, सहाजुभूति और सहयोग के बाता- 
वर्ण से परिपूर्ण होता है। जहाँ भाभियाँ हँस कर प्यार बिखेरती है, पत्नियाँ 
सौभाग्य चरण से आँगन को पवित्र करती हैं। बच्चे आनन्द की किलकारी 
मरते हैं, पक्काज्ञ बनते हैं, व्योहार आते हैं, संगीत होता है, आनन्द और 
शान्ति का समुद्र हिलोर मारता है | छोटे से बड़े तक मर्यादा के साथ वैध 
रदते हैं। छोटे बड़ों के चरण छूने मे प्रण्य मानते बड़े छोटों पर 
अशीर्वाद की वर्षा करते हर्षाते हैं। छोटा बड़ा होने का किसी. को 
हर्ष वियाद नहीं होता | यह्दी जनतस्त्र मतृष्य का संचागश है। तीसरा : 
दोष इस गशलेंनत्र का यह है कि.यदह एकता की राह्य पर नहीं चलता, फूड 
के रास्ते पर चलता है। इससे कदम-कदम पर जनतस्त्री भावनाओं से दूर. 
होता जाता है| जिन गुद्दयों से यह बना है उनमें मी फूट पड़ जाती है, 
'पक में से अनेक गुद्ध बन जाते हैं; जैसे अ्रमी हिन्दूसभा, कांग्रेस और . 
मस्लिमलीग में. से फूयकर अनेक दल बन गए हैं| वे सब दल देश में... 
अशान्ति, राज्य| में अव्यवस्था और समाज में सन्देंह और गड़बड़ी का वाता+ 
वरंण बनाए: रखते हैं | इससे ये ग़रयतन्तर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं, पनपते 
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नहीं ज्ञीण होते जाते हैं, यहीं कारण है कि इनका सदेव पस्शिम यहाँ 
हुआ कि युद्ध और पराजय ओर उसके बाद साम्राज्य संगठन । 

इन गुटों से हमारी कांग्रेसी सरकार घिर गई है । उनके विरोधों का 
अन्त नहीं है । जो लोग राज्य-शासन चलाने में सहयोग देने की शपथ 
लेकर पार्लमैण्ट में आए. हैं, वे बात-बात पर रोड़े अट्काते हैं, चलती नाव 
पर पत्थर मारते हैं, अपने अधिकार, अपना पद अपना मतलब साध लेने 
की सत्रको पड़ी है । 

कांग्रेसी इस गशतन्त्रः को 'जनतम्त्र? का रूप नहीं दे सकते | क्योंकि 
वे राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, मतुष्य भक्त नहीं | वे देश और राष्ट्र के लिये 
मनुष्यों को कट मरने की सलाह दे सकते हैं। मनुष्य के लिए. देश और 
राष्ट्र की लात नहीं मार सकते । 

सप्ताजबादी भी 'जनतन्त्र! नहीं ला सकते | वे मनुष्य को नहीं उसके 
चरणों को जकड़े बैठे हैं। उनकी दशा उस गुरु के दो चेलों के समान हैं 
- जो गुर के पैर दवा रहे थे | और शुरुजी के कर्ब: बढलने पर एक पैर दूसरे 
पर आ। जाते से पैरों पर डंडे बस्साते थे । कि उस चेलें का पैर मेरे पैर पर 
क्यों आ गया । गुरुजी चिल्ला रहे थे--कम्बख्तों ये दोनों मेरे पर हैं, 
क्यों मारते हो, चोट तो मुझे लगती है, पर वे अ्रपनी घुन में थे । 

ये साम्यवादी और वे समाजवादी सिर्फ पीड़ितों की हिमायत लेते हैं । 
उन्हें विद्रोह करना, भैभेट करना सिखाते है | उनकी सारी नीति हिंसा 
और प्रतिद्विंसा पर आधारित है । वे सवको समान बनाना चाहते हैं, पर प्रेस- 
सैद्दाद विश्वास और सहयोग से नहीं, डंडे के बल पर, मारपीट कर | ऐसा 
न कमी हुआ न होगा । रूस की सफलता को ये आदर्श मानते हैं। पर 
अभी तेल देखो तेल, की धार देखो | यह सफलता कितने रक्तपात--कितने 
हत्याकाण्ड कितने विश्व से मिली हैं । और अ्मी इसका ओर छोर क्या 
है! फिर, ज़हाँ 'डिक्टेयए! का अमंग शासन है, वह जनतन्त्र कैसा ! 
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जनतन्त्र तो वह --जिससे जन जन में शक्ति है, महयोग हो, विश्वास 
हो, आर्सक्त हो, अ्पनापन हो, गहरी एकता हो । जन जन का जन जन 
के प्रति त्याग का चस्म ध्येय हो | 


जैड 
साहित्य दिमागी दुसवार 


साहित्य कन्ना का चस्म-विकास है ओर समाज का मेसदएड | पर्म और 
गजनीति का वह प्राण है, इसलिए उसमें दो गुण होने अनिवार्य हैं, एक 
यह कि वह आधुनिकता का पतिनिधिन्य करे और दूसरे बह मानवता के 
बरातल को ऊँचा करे | 

सामर्थ्यवाद प्रतिनिधित्व काल जैसे जगत के सब तत्तों को दूषित करता 
है, उसी भाँति उसने साहित्य को दूप्त किया है। इसी से साहिल ने 
सानब आत्मा का हनन किया, उसी भाँति, जेसे विज्ञान ने मानव प्राणों 
का | और, यही कारण है कि साहित्य और विज्ञान के इस उठसीब युग में 
मानव भीतिक और अधिभौतिक विभूतियों का सर्वाधिक रहस्य विज्ञ होने पर 
“मी अपने चिर जीवन में आज सर्वाधिक असहाय ओर भयभीत है । 

साहित्य और विज्ञान ही उसे अ्रमय दान कर आधारित कर सकते है, 
बदि चह अपना लक्ष्य मानवता के धरातल को ऊँचा करना बना ले | 

मानव? विश्व का सबसे बड़ा इकाई हैं, परन्तु साहित्यकार मानव नहीं 
है, क्योंकि वह अतिमानवों का निर्मीण करता है, वास्तव में साहित्क्रार 
'महासानव हैं, इसलिए उसका कोई अपना देश-घर्म जाति-समाज और 
स्वार्थ नहीं है, और सबके प्रति उसका कोई कतंव्य नहीं है | उसका काम 
है निरन्तर अतिमानवों का निर्माण करना और मानव आदर्श के लक्ष्य- 
बिन्दु पर उनको स्थापित करना । यह करने पर ही वह मानवता के धरातल 
क्रो ऊँचा करने में समर्थ हो सकता है | ह 

अब तक संसार के साहित्य में इस-रहस्य, धर्म, राजनीति श्र प्रगति 
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का समावेश रहा | ये सत्र मानव समव-समंब पर अपने-अपने कारणों झे 
हित्य म॑ समाविष्ठ होते रहे | परन्तु आज उनका समय व्यतीत हो चुका | 
बाज के सामने अब तक की सम्पूर्ण साहितद सब्यता बच्चों के ढ गे >ट पराने 
खिलौनों के समान हो गई। 
विगत ३६ वर्षों का काजल ऋिद के मानव इतिद्दास में क्रान्ति का युग 
हैं, इस थुग में मनुष्य ने अ्रपरी अपस्सीम भोातिक सत्ताशों एवं श्धिकारों 
का प्रदर्शन किया | इसी कु में भारत सहस्वाब्वियों बाद किशय-सं्रप में 
अपनी एक सत्ता निर्माण करने की सीमा तक पहुँचा । इसी युग में दिश्व 
को सम्पृण जातियों ने सावभाम सहयोग की बौद्धिक प्रतिक्रियाओं पर विचार 
करना प्रारम्भ किया। इस युग में राजनीति, सरणपाणिस्य, भ्र्थशानत्र, ओर 
मानवीय मत्ता के ऐसे प्रयोग हुए जो आज तक मनृष्य ने नहीं देख थे | 
महाकाल की गंति अति विधम हैं। बह कड़ी के कॉटड की भाँति . 
टीक नर्पी तुली गति से नहीं चलती । कमी अति मन्द हो जादी है और 
कभी अति भीणणु तीत्रगति धारण कर लेती है | उसी के प्रभाव से वर्षाक्त 
की भाँति जातियों को जीवन का एक-एक वर्ष कमी-कर्मी सो व५ के समान 
भार्र हो जाता है, और कभी हँसते-लेलते बात की बात में शताब्दियाँ 
बीत जाती हैं । ' ' 
संसार के ये १६ बंध बड़ी तेजी से बीते हैं, इस काल में जो खहनाएँ 
धटित हुई हैं उनका संसार के मनुष्यों के सांस्कृतिक जीवन पर कसा प्रभाव: 
पड़ेगा बह भी नहीं कहा जाँ सकता | ' 
संसार की घटनाओं का उ्चा प्रतिबिस्व साहित ही है। बाहरी दु्नियाँ: , 
में जीवन का, जी. परवाह वबद रहा है--मानव हृदय की विचार घारा उसी 
की अतिथि प्रतिब्बनि ही साहित है ). जीवन का जो अनन्त 
ग्रबाद बद रहा है उसका मूल शोत एक अनिवर्ननीय आनन्द है, यह 
' आनन्द एक कंशमांत्र जन॑ संस्कार भावित हृदय को छ जाता है. तब उसके 
' इड़व की बीणा का. कीई तार, ब्रज उद्धता है, . उसी से सांदित की स्वना' 
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होती है | साहित्य सजक में अधिक रस तत्र उत्पन्न होता है जब मानव हृतय 
पीड़ा नन्द की अनुभूति करता है । परन्तु पीड़ानन्द' दुधर्प पदार्थ हैं वह 
किसी को प्राम नहीं है, केवल उच्च और मावुक हृदय ही पीड़ानन्द की अने 
भूति करवाते है इस अनुभूति से श्रोत-प्रोत होकर कोमल तर भावों का हृदय 
में उदय होता है, जिसे इन्द्रिय गोचरकर मानव-जनपद युग-युग तक आधघा- 
यित रहता है। 

इस प्रकार जीबन मे प्रतिबात से जो आवेग मानव हवय में उत्पन्न होता 
है उसका विभासिक रूप ही साहित्य है। वह साहित्य किसी की व्यक्तिगत 
सम्पति नहीं है । साहित्य का रचने वाला उसका निर्माता नहीं है, स्वयिता 

। हृदय तो एक बंशी है, विश्व का निःश्वास उसमें हक मारता हैं और 

वह बज उठती है | स्वगिता का उसमे कौशल अवश्य है| इस प्रकार 
साहित्य मानव छृदय और मानव-चरित्र की सद्दी रेखाएँ हैं। इस साहित्य 
से मानव की ज्ञान शक्ति और आनन्द की प्राप्ति हीती है | 

मानव हृदय भावनाओ्रों का क्षेत्र है, सावनाश्ों की ही प्रासि क्रिया से 
मनुष्य का मनुष्य से सम्मेलन होता हैं। सावनाओ के भार की दूसरे जनों 
में वोट देने के लिए मनुष्य सदैव दूसरें लोगों के मन को देंढता रहता है । 
चूँकि ये भावनाएँ मनुष्य की सामाजिक भावनाएँ हें---वे उसे अ्रकेला नहीं 
रहने देती, चुप भी नहीं बैठने देती, उन्हीं भावनाओं से प्रताड़ित होकर 
मनुष्य बोलता-बकता लड़ता-कंगढ़ता गाता-हँसता सोता-विल्ञाप करता, 
काव्य कहानी उपन्यास स्चता, मूर्ति-चित्र बनाता, और न जाने क्या-क्या 
करने न करने के काम करता है । 

वही सब समष्टीरूप से साहित्य है, यह साहित्य ऐसा होना जाहिए, 
'जिसका' पुनीत गंगा में स्नान करके कोटि-कोटि सानव छुदय चिरकाल तक 

प ताप से रहित होकर निर्मल और सवल होते रहें | उन्हें स्यायी आत्म- , 

-भोजन मिलता रहे। 

साहित्यकार का हृदय कोई फोयेश्ाफी का केमरा नहीं है वह तो स्फुसए-, 
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शील, जीवनमय, जाग्रत-आलोकित प्रतिमा की पम्ा ” जगमगाता हुआ कल्पना 
का महाप्राइण है, उसमें मृत मविष्य और वर्तमान का जनपद जीता 
मरता शोर संप्रप करता है। साहित्यकार केवल विश्व के इस संघय को 
देखता ही नहीं है उस संवर्प की घारा की गति भी दे. है, वह जनपढ 
का गुर और पथप्रदर्शक है । इसलिये उसका यह कर्तव्य है. कि बह साव- 
घानी से मानव-जनमद को तमोगुण और रजोगुण बहुल प्रकृति से उम्रार 
कर सतोगुण के दिव्य तेज से प्रकाशित बिचार संसा< में ले जाय | 
परन्‍तु ऐसा बहुत कम हुआ है | साहित्य की सारी ही सम्पा 'रसः है | 
लोकोत्तर आनन्द ही 'रस कहाता है । गरक्तपात के मवानक दृश्य देखकर 
जब हमारा छृहय काँप उठता है तब बीमत्स रस की उतसत्ति होती है । उसके 
बाढ जब प्रम या कुत्मा के वश होकर निर्गद् व्यक्षि की दा होती है तब- 
आहत जन के लिए मन में सहानुभूति उदय होती है तब 'करुण रसः 
उत्पन्न होता है, दुर्वासनाएँ केस मीपण रूप धारण करती हैं और उनका 
अंत विनाश के विद पर होता है 'तविभोगान्तः र्वनाएँ यहा दिखाती हैं। 
महाभारत और रामायण भे॑ राम और युधिए्टर के चरित्र दुखस्थाओं में से 
ब्रिकसित होते दिग्वाए गए हैं | चरित्र के उस विश्वास से ही बहाँ शांतरसः 
प्रकट हुआ है । सेक्सपियर के नाटकों में योरोप की कठोर जातियों के निर्मन्र 
भाव व्यक्त किए गए हैं, 'झओथेलो”? म॑ एक क्रर पति एकान्त साज्रि में 
अपने पौदुष और विवेक की . सारी सत्ता खोकर , अपनी कोमल भावुक और 
सुन्दरी पत्नी का केबल संदेह के आधार पर गला घोंय्कर मार डालता है | 
इस निर्मम हत्याकास्ड को चुपचाप योगोप की जातियाँ जो देखती रहती हैं, 
इससे हमे थोरोप की जातियों के उस निष्ठुर स्वमाव का पता लगता है 
जिसका स्वरूप हम बैण्डल, गाथ, आदि प्राचीन जातियों के इतिहास में थे, 
स्पार्ण और रोममों के ग्लेडिएटर के भेलों मे कूमेंड के स्कतपाल और इन्कि- 
जिशन के नर-रक्‍्तपात में देखते हैं | अंग्रेजों और स्कारों के रत भरे शति- 
जास के प्रृष्ठ,, फ्रांस की रक्तक्रान्ति और प्रोटेण्टेन्स्स तथा रोघन के - बलियों 
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की घम हत्याएँ, तथा सोनम की अमेरिका विजब की खुन-खराजियाँ इस बात 
का प्रमाण हे कि योसेप वी जातियों का निर्माण क्र उपकरणों से हुआ 
है इसी से उनके साहित्य में हम रक्‍तपात बहुत पाते हैं । 

यदि आप मिल्टय ओर व्यास की तुलना करें तो आप देखेंगे कि 
पिल्टन ने कुत्ता को ही विजय दिलाई है, जब्र कि व्यास निष्ठा पर संकेत 
करता है | अर्डन और भीम बड़े वली हैं, उनमे वड़ा सामरिक शौर्य हैं, 
दुर्योधन उनकी उपेन्ता बल-अधिकार ओर उद्घासगुणों में बड़ा-्वढ़ा हैं, 
परन्तु जो निश्त भोम में है बह दुर्योधन से नहीं, जो अ्रजुन में हैं वह कण 
में नहीं। निष्ठा ही के बल पर मीम और अ्र्जन अपने प्रवल प्रतिद्नन्दी 
कण और दुर्योतनन को पराग्त करते हैं। भीष्म और अमिमस्यु का उदाइरण 
ओर भी दर्शनीय है | जिस प्रकार मीश्स अकेले सम्पूर्ण गशंडवों के प्रति- 
इन्ही हैं उसी प्रकार बालक अभिमन्यु सन्‍्पृण कौग्ब दल का प्रतिदस्की हे । 
उस कोमल सुकुमार शिशु में वद् अजब मदाशक्ति नहीं है जो भीष्म के 
अकेले व्यक्तित्व में है, इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण कुछ दल की सामथ्य भी 
पाण्डवों के सामर्थ्य के सामने बहुत भारी है, भीष्म और अभिमन्यु दोनों 
ही स्णाइण में मारे जाते हैं, पर निष्ठा का पलड़ा मीष्स की अपेक्षा 
झभिमस्यु ही के पत्न में मारी पड़ा हैं । 

बाल्मीकि तो व्यास से बहुत बढ़ गए, हैं | उन्होंने सफलता पूर्धक केयल्ल 
निष्ठा ही के बल पर 'मानव' में 'देवलः का शआ्रारोप करने में सफलता पाई 
है | उनके राम अ्रकेशे ही रामायण के नायक हैं। वीर के सम्पूर्ण अंग 
उममें अकेले व्यक्तिल में पूर्ण विकसित हुए. हैं। सुधिष्टिर का गौरव, अजैन 
का शौर्य, मीम का साहस, कृष्ण का तेज, एक साथ ही उनके अकेले 
व्यक्तित्व में समा गया है, फिर भी उनमें युधिष्टिर की राज्य-लिप्सा नहीं 
है। वें कर्तव्य-पंथ के पथ्िक बे, तप और तेज की ज्वलन्त मूर्ति हैं | शक्ति 
ओर बेय एवं निष्ठा के महासंगम ने ही उन्हें दिवलः प्रदान किया है । 

भानवः में देव का आरोप करना साहित्य का चरम ध्येय है | मानव 


१२६ 


के शरीर म॑ मानवता के साथ-साथ देवत्य और पशुच्च के भी बीज हैं? 
पशुस्वः उसमें कम नहीं हैं। उसो पशुत्य से मानव को पृथक करके मानवता 
में देवस्व की अभिव्याक्त करना साहित्य का श्रेष्ठ कर्म है 

परन्तु आज का साहित्यकार इस आदश से अ्रष्ट हो गया है । बह 
अपनी गहरी वासना में दूब गया है। और आज का हमारा साहित्य 
हमारी मूखी बासनाओं का--भोग लिप्सा का नंगा प्रदर्शन है ) यदि आप 
शृज्ञार सम पर दृष्टि डालें--नखशिख वर्णन पढ़े, तो आप देखेंगे कि इस 
साहिम्यिक जनों ने अपनी ही बहन बेटियों को नमन करके अपनी कुसा और 
ग्रन्‍्ठीलता का परिचय दिया है | 

बीर रस के नाम पर मार-काट हलयाकाण्ड के निमम आदर्श उपस्थित 
किए हैं, परूतु सश्या साहित्यकार मिथ्या बकबाद नहीं करता। उसकी मनो- 
बृत्तियों का अन्तवेग, मानवलोक-संसार उसके प्राज्ञण में फैले हुए बन, 
पर्वत, नदी, जड्ञल, नगर, नागरिक, दरिंद्र, घनी, जीवन, मृस्यु, हाम्य और 
रुदन को देखता है। उसी की प्रतिध्वनि उसका साहित्य है। यह प्रतिध्यान 
जितनी सत्य होंगी उतनी ही शाश्वत और चिरायु होगी । सच्चा साहित्यकार 
बह है जो विचारों को मूर्त करे, संस्कृति को मूर्त करें, आधुनिकता का मति- 
निधिख करे, जो साहित्यकार ऐसा. करता हैं वह अपने काल और उस काल 
के बाद के मनुष्यों का नेता है. । वह मनुप्तत्व का प्रतिनिधि है, बह मनुष्यों ' 
के आदश का विचार करके अतिमानवों? का निर्मीण करता है, और अपनी. 
माद-ध्यनि के संकेत पर को>”ि-कोर्टि' नस्‍समूहों को उसी लद्धय-बिन्हु पर 
केन्द्रित करता है | वही सत्चा साहित्यकार है | 
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भनुष्य' गांधी का अपूजित देवता 


गान्धी ने इस युग में एक नये देवता को जन्म दिया। उसकी पूजा 
अतिष्ठा की स्थापना में गांधी मर मिटे पर गांधी का यह देवता नहीं मृजा 
गया | गांधी मर गए। उनका यह पूजित सना देवता राह में दुनिया की 
ठोकरों में पड़ा है, भूखा-नंगा, घायल, खून से लतपत, आँखुओं और 
गन्दगी से भरा हुआ | दुरनियाँ इसकी छाती पर पैर रखे अपना राह चली 
जा रही है, उसे कुचलती हुई, ढुकराती हुई। उपेनज्ना, अवज्ञा और घृणा 
से देखती हुई । गांधी का यह देवता 'मनुष्यः है। 

गांधी को मार डाला एक हिन्दू ने । वह हिन्दू ब्राह्मण था | एक तो 
हिन्दू फिर ब्राह्मण उसमे दो-दो घातक और मानव विशोधी तत्य एकत्र हो 
गए। उससे निर्मम होकर गान्बी की छाती को गोलियों से छेद डाला, 
उसके बुढ़ापे को नहीं देखा, उसके सीवेपनकी पश्वाह न की, उसके संतपन 
से बह प्रभावित नहीं हुआ | उसने पिस्तीौल उठाया और उसे ढेर कर दिया 
एक हिन्दू और बाह्मण के हाथों गांधी की इस हत्या में एक धर्मपरम्परा थी । 
उसी की चर्चा में यहाँ करूँगा । 

यह तो में कह ही चुका हूँ, कि आयों का ग्राचीनगण मानवीय समा- 
नता का कट्टर शत्रु था। उसमे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जिनके सात खून माफ 
थे | हत्या करते पर जिन्हें मृत्यु दएड नहीं दिया जाता था। व्यभिचार करने 
प्र जिनके पैर पूजे जाते थे । जिनके सारे राज-कर माफ थे जो मूर्ख होने पर , 
भी सर्वश्रेष्ठ होने का स्थायी अधिकार रखते थे | जिनकी कृपा स्वीकृति और 
सहायता के बिना कोई व्यक्ति आरयों के गणों में किसी हालत में नहीं रह 
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सकता था | इन्हें सबकी लड़कियाँ व्याद लेने, मोल खरीदने, रखेली रखने का 
हक प्राप्त था, सबका धन दस्ण कर लेने का हक ग्राम था। ये ईश्वर के 
प्रतिनिधि जन्म-जात पविच्रतम पुरुष थे | 
क्षत्रिय इनके बाद थे | इन्हें छोड़ शेप जनता पर उन्हें मी वे अधि- 
कार प्राप्त थे जो इन्हें सत्र पर थे। ये ज्षत्रिय इन ब्राह्मयं को सिर पर लेकर 
नाचते इन्हें सब राजदण्डों और करों से मुक्त करते औौर अपनी लूटखसोट 
का बहुत-सा भाग इन्हें देते रहते थे । और थे उनके बदले में इन राजाश्ों 
की सर्वशक्तिमता के दोल पीट्ते, उन्हें ईश्वर का प्रतिनिधि बताते और 
उनकी झाज्ञाकारिता में चुप्ठाप बने रहने का उपदेश स्वसाधारण की' 
देते रहते थे | 
इसका परिणाम यह छुआ कि आया के गयणों में दासों, वर्ण शंकरों, 
शू द्रों और दुर्दशाप्रस्त लोगों की मरमार हो गई | सर्वताधारण की कमाई में 
बाह्मण ओर ज्त्रिय खाते, उनकी युवती लड़कियों को ये भोगते और उनके 
तरुणों को अ्रपनों स्वेच्छाचारी आज्ञा के आ्राधोत निरर्थक युद्धों में क्या 
डालते थे | अनायों, दासों, वर्ण शंकरों को इन्होंते कमी समान अधिकार 
नहीं विया । इस प्रकार वर्गों में मानव समाज को वाँट डाला। इस प्रकार 
आएयो का गग युद्धों और योडाओं का गण आदि से अन्त तक बना रहा । 
'बिघूु, सूर्य, इन्द्र आदि सदेव असुरों और अनारयों से युद्ध करते रहे | बिष्शु ' 
ने देंत्यों की छुलबल से परास्त कर काश्यप सागर तथ उनसे छीन लिया--- 
इसी प्रकार इन्द्र .ने दासों के प्रतारी राज्यों को विध्वंस कर सद्त सिन्धु पर 
अपना. अधिकार जमा लिया | उसने ४० वर्ष तक शम्बर से चुद्ध किए। 
' डाश राज्य के प्रसिद्ध युद्ध में उसते भाग लिया । इसके बाद ब.त॑ उत्तरकाल 
' तं आरयो का इक्तिदास साम्राप्यों, यज्यसत्रों, अश्वमेधों के लिए किए गए. 
, , दिगिजयों और युद्धों से भय हुआ है.। ' 
ही ।आरत के बाद आयों का पंतन प्रेरम्म हुआ और मिश्रित वर्ग का 
उदय हुआा--इसके बाद ही वैदिक धर्म के विरुद्ध वौद्धों और जैनों ने. धर्म 
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क्रान्ति कर डाली । उस काल में भारत में यज्ञ-याज्ञी का बढ़ा प्रचार था । 
सर्वसाधारण इन यज्ञों से घोर घृण। करते थे | राजा और उनके ब्राह्मण 
पुगेहित के आदमी जददंस्ती किसानों से उनके उपयोगी पशुओं, गाय, बलों 
को छीन लाते थे और उनका यज्ञम्ृमि में बंध कर डालते थे । दासों ऋषकों 
का! बंगार मुगतनी पड़ती थी | इसका एक छोटा-सा डडाहरण वौडों के 
कोसल मंयुक्त में व्या गया हैँ--- बुद्ध भगवान शावस्ती में रहते थे | उस 
समय कोशल राजा परयेनदि का महायज्ञ आरम्म हुआ | पाँच सौ वल, पाँच 
सी बछड़े, पाँच सी बलिया, पाँच सो बकरी ओर पाँच सो भेद यज्ञ के लिए 
यूप-स्तम्तों में बैंचे थे । राजा के पास-बेगारी कृषक दुएड भय से भव- 
भीत सोते हुए यह काय कर रहे थे। यह देख भिक्नुओं ने भगवान को इसकी 
सूचना दी । 

तब भगवान ने कहा--अश्वमेथ, नसमेध, सम्यकपाश, वाजदेय और 
निरगलबाज बहुत खन्चीले हैं, पर मद्दा 'फलद्ायक नहीं | जिस यज्ञ में भेड़, 
बकर, गाय, बेल आदि प्राणी मारे जाँय, उसमें सन्त महर्षि नहीं जाते । 

ब्राह्मणों और आरण्वकों के स्वना काल में जो अपना प्रशुत्त आयों 
के वर्ग पर स्थापित किया उससे साधारण जनता के हिलों की बहुत उपेक्षा 
हुई, वे ज्त्रियों से निरपाय हो कुछ दवते थे । पर वैश्यों और शूद्रों को तो 
कुचलते ही रद्दते थे । जिस राजा के यहाँ या ग्रहस्थ के यहाँ पुरोहित न 
जाय उसका अन्न देवता नहीं खाते। इसलिए राजा और ग्रहस्थ बड़ी-बड़ी 
दक्षिणा देकर और भारी आधीनता प्रकट करके ब्राह्मणों को पुरोहित बनाते 
थे । पुरोहित के द्वारा वह उसे खर्ग ले जाने वाली श्रम्मि प्राप्त करता था-- 
अमि को तृत्त करके उसका ज्ञात्र तेज-चल और राग्र बढ़ता था, पर पुग्रेहित 
न रहते से उसका सब कुछ नष्ट हो जाता था--वह स्वर्ग से. भी पतित हो 
जाता था। शतपथ बाह्मण में लिखा है कि ब्राह्मण की वाणी, पाद, चरम, 
हृदय तथा लिझ्लेख्रिय में पंच क्रोधामि निवास करती है, उन्हें भ्रभ्यर्थना से, 
पाद्य से, वस्तालकार से, घन और उपयोग के , लिए दास्शाँ और रानियों 
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की छुट देने से शान्त करना पड़ता है है। इससे राजा का राज्य दठ होता हँ। 
शतपथ में तो ब्राह्मर्णां को देवता कह्य गया है। व्राह्मणों और क्षत्रियों का 
तो गठ जोड़ा था ही, बेश्यों को तरण्य ब्राह्मण में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का 
भक््य कद्दा गया है| शतपथ ब्राह्मण कहता है वैश्य गप्पा है बह्म और क्षत्र 
से ढवा हुआ, उसे कितना भी खाया जाय वह कभी न काटेगा । अत्र जहाँ 
वैज्यों की यह दशा वहाँ शूद्र को क्या पूछुनी | उसके लिए, न देवता न 
अगम्रमि | इसलिए, वह अन्य जाति के पेर घोवें। एतरेय ब्राह्मण तो कहता 
है उसे सदा इधर-उधर दौड़ाये, जब्र जो चाहे गर्दनिया देकर निकाल दे, 
जब चाहे ताड़न करे या मार भी डाल । आप स्तम्ब्र का कहना है, उसे दान 
करने ओर बेचने का भी ब्राह्मण क्षत्रिय को अधिकार हैं। कात्यायन भरी 
तथा आपस्तम्प श्री तो यहाँ तक कहते हैं कि शूढ चलता फिरता श्मशान 
है उत्तके इतने समीप अध्ययन न करे कि वद्द सुन ले | यदि वह जान- 
बरूफकर वेद सुन' ले तो लाइ या शीशा गला कर उसके कान में डाल दें 

यह तो केबल आमंवर्णोका ही परस्पर का व्यवहार रहा। आयतरों 

साथ का व्यवहार तो थआ्रायों का और मी गद्ित रहा | जिन पृवतर्ती भारती: 
जातियों की आयी ने जय किया उनकी बड़ी ऊँची संस्कृति थी, परन्तु बिजित 
होने के कारण वे सब दास बना डाले गये | कभी दासः एक समुन्नत जाति 
' थी वह अब गुलामों के अर्थ में व्यवह्वत होने लगी | इसी प्रकार जिस प्रकार' 

इन ऊँची मूँ छ रखते वाले आया को सुसलमानों ने काफिस-शुलाम औरे 
अंग्रेजों ने काला आदमी बना डाला। ऐसा होता ही है, विजय मद से 

अन्यें लोग जातियों से समानता का व्यवहार नहीं कर सकते । आयी ने भी 
धन, सत्ता, .'मान और पवित्रता अपने लिए सुरक्षित रखकर तीन चत॒र्थाश 
' अजा पर, शुद्ध धर्म और दस धर्म लाद दिया । नैदिकयरशी में और घर्म कल्पना 
' ने इस काम में बढ़ी मदद की | शुश्डा के द्ाथ का दुद्दा दूध तंक यज्ञ से. “ 
“ काम नहीं लाया जाता था । वैदिकेतर प्रजा ऋषि; शिल्प आदि व्यवह्यरों में 
“कझुझल थी। कृपि और शिल्म अच्छे लाभकारी. धन्बे थे, पर इसके काने 
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वालों के हिस्से में लाभ का बहुत कम हिस्सा आता था। बेढिक आर्य 
कर्ता पूर्वक इन शुद्रों के व्यवसाय के लाभ का बड़ा भाग इड़प लेते थे। 
व ब्याज, मुनाफा, और लगान उनसे उद्धवर्णी आयी की अपेक्षा अधिक 
लेते थे | शूट्रों से बरापिक २० प्रतिशत तक व्याज और लगान लेने का 
आया को अधिकार था। इन सब्र कारणों से आययेतर गहरी सामाजिक 
ढासता में फसते चले गए. | इस प्रकार यदि ईमानठारी से देखा जाय तो 
बैदिक आरयो की समाज संस्था का महत्वपूर्ण भाग ब्राह्मणों की थ्रेन्‍्ठा और 
शूद्रो की दासता है | 

परन्तु एक ऐसा भी समय आया जब ब्राह्मणों और क्षत्रियों का गुट 
कट गया | चत्रिय राजन्य चड़ें या ब्राह्मण इस विषय पर गद्दरा विबाद उठ 
लड़ा हुआ | कुछ राजन ब्राह्मएत्तय का हक मंगने लगे जिसे बाह्मग्ग 
देते को तैयार न थे। इसो मुद्दे पर विश्वामित्र और वशिठ के खूनी भाड़ें 
हुए | कुछ राजन्यों ने ब्राह्मणों को दूसरों को अपेक्षा मिले अधिकार जब्त 
कर लिए, । ग़ज्ा पुरूरवा, नहुपे, चेन, हैहय, सदस्त्रार्जन, वैनइव्य, सत्य 
आदि प्रतापी राजाओं ने ब्राह्मणों के अ्रेश्च के विरुद्ध लड़ाई ठान दी | बेन 
ने यज्ञ और दक्तिणा का घोर विरेध किया | आह्मणों के सारे कर माफ ये 
इसके विरुद्ध हेहय और वेतइब्थ राजाओं ने मंशड़ा किया | वे जंबर्दस्तो 
ब्राह्मणों की गाएँ कुर्क कर ले गए, परशुराम ने आह्मणों के इस एकाधिकार 
के लिए घनथोर युद्ध किया । परन्तु ब्राह्मण कुल श्रौर क्षत्रिय कुल के 
भशगड़ों का निपदारा. महाभारत युद्ध में हुआ, जिसमें सब क्षत्रियों का 
विनाश हो गया और पुरोहितों ब्राह्मणों का प्रभुत्त फिर से जमकर बैठ 
गया | परन्तु आरयों की समाज स्वना में जो दोष उत्पन्न हो गए थे, उम्तसे 
: आायसम्ताज में जीण॑ता के चिन्ह दीख पड़ने लगे । विचास सम्पन्न लोगों ने 
पुरानी परम्परा से प्रथक नए विचार उत्पन्न किए, उपनिष्द दशन कल्प 
सूत्र, धर्मपत्र स्वे, पेराग्य पख़ित्या और असयवास का महत्यु बढ़ा और 
अन्त में वैष्णव, शेव, बौद्ध और जैन धर्मों की स्थापना हुई। वैदिक समाज: 
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की अपेक्षा इन नए संगठन में विशेषता यह थी कि इसमें सत्र मनुष्यों के 
लिए, श्रेय का मार्ग खुल गया। किसी भी जाति-कुल-देश का कोई भी 
उच्च नीच, पतित उन्नत मनुष्य शुद्ध होकर परम पंदवी प्रा सकता था | इस 
विश्वधर्मा ने पहिले वैदिक आरयों के बिरुद सिर उठाया पर पीछे जब बेंदिक 
आयों ने ही उन्हें अंगीकार कर लिया तो इनका वद विरोध शान्त हो 
गया । वैष्णव धर्म के बैठक धर्म के मिल जाने पर मगवदगीता तयार हुई । 
गौर पौराणिक मत का प्रचार हुआ । काशी और विद्वार के संस्कृत वे: 

केतर मानव मंत्रों म॑ जैन और बौद्ध धर्म प्रकट हुए, ये संसार के सर्व प्रथम 
विश्व धर्म थे | इनके मत से सारे श्रे5 कनिष्ट मानव संयम से, नीति से 
शुद्ध होकर निःश्रयस के अधिकारी हां जाते हैं । 

इन्डोंने वेद, देव और यज्ञ इस तीनों पर आक्रमण किया । इसलिए 
कि इससे ब्राह्मणों की श्रेषता और सनकी ऊँच-नीच की सामाजिक पर्द्धा 
बढल बाय । इस नए आन्दोलन के प्रदत्त नेता बुद्ध थे। उनके शिष्य 
तपस्सु और मज्लिक वैश्य थे, उपाली नाई का काश्यप्र बन्धु जुयधारी थे, 
सास्पुत्नऔर मोगलान ब्राह्मण थे। आनन्द ओर देवदत्त जत्निय थे, 

अम्बपाली वेश्या और चुन्द लुद्ार' था | अजातशत्रु मगध का चक्रवर्ती 
राजा था, कोसल, कपिलवस्त और वैशाली के राजकुल भी बुद्ध के शिष्य 
थे | इस प्रकार उसने सारे वर्गों के लोगों को एक पंक्ति भें वैा लिया। 
आगे तो बौद्धांचायों में चाएडाल कुल के भी मुनि उत्न्न हुए | 
इन संस्थाओं का वैंदिकों ने मारी विरोध किया । बहुत सक्तपात हुए | परन्तु 
बुद्बीत्तर काल. में शीघ्र ही मोर्यसाम्राज्य का उदय हुआ | जिसमें अशोक ने 
बुद्ध धर्म को एशिया में फैला दिया. परन्तु मौर्यसाम्राज्य रोमन साम्राज्य की 
भाँति चिरसस्‍्थायी न रहा) इसी से जैसे रोमन साम्राज्य ने बोंगेप के बड़े 
भाग को एक छुत्रो राजसत्ता के नीचे लाकर एकेश्यरी . विश्व॑धर्म ईसाहयत 
की स्थापना की, उस प्रकार मौर्य-साम्राज्य मे कर सका.) अशोक के बाद 
ही उसकी सत्ता बिखर गई। प्रथमित्र त्रह्मण था जिसने शाजसता हथियां 
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ली | एक बार फिर ब्राह्मण धर्म का मदत्य बढ़ा, पर आह्मण श्रव॒ प्रार्चीन 
वैडिक घमम मर्यादा को फिर स्थापित न कर सके। नए पुराने की एक गठरी 
बन गई | इस बार फिर ब्राह्मणों ने अर्थशाल्रीय लौकिक कायदों का 
उल्लंघन किया, जिसकी स्थापना मौंर्यों का गुरू चाणक्य कर गया था, 
उन्होंने शौत स्मार्त पौराणिक धर्म पारलीकिक आधारों पर स्थापित किया । 
लधर राजाश्य पाकर बौद्ध ओर जैन संतों मे दोप उलन्न हो गए, योग और 
चम्तत्कारों का प्रभाव बढ़ने लगा । अलदृदी, आलगसी, मुफ़्बोर, स्वच्छुन्द, 
मिन्षुओ्रों, सन्‍्यासियों, तपसिों ओर मुनियों से देश भर गया | ये सब रुद्ध 
गहस्थों और राजाओं के द्वान पर गुलछुर उड्ञते और माल मलीदे 
खाते थे | इनको दुरुवस्था से ब्राह्मणों ने लाभ उठाया। वे सदणदस्थों के 
साथ रहते थे | उन्हीं ब्रत, तीर्थ, उपवास, पूजास्थान, उपासना, देवता, 
विधि-विधान, कथा कल्पयत्र सत्रकों मिलाकर पौराशिक धर्म की स्वना कर 
ली | इन पुराणों म॑ उन्होंने आया, आर्थेतरों, शूद्रों, दासों, यतियों, परि- 
ब्राजकों, श्रमणों श्रादि की सबकी एक गठरी बाँध ली | बत, त्योहार, पूजा 
विधि ओर कथाओं में वैदिक सब्तों और कह्यताओं का मिश्रण करके उच्च 
बर्णों का एक नया निराला कर्मकाण्ड तैयार कर लिया | और देंब पूजा को 
नया रूप दिया | वर्णुव्यवस्था को जाति का रूप दे दिया, और उसमें अपना 
सर्वोच्च स्थान रिज़ब रखा | उपनिषों के ब्रह्मवाद ने जो वंदिक देवताओं 
पर सन्देद किया था उस पर वादरायण के ब्रह्म संत्रों का पर्दा डाल दिया | 
ब्ह्मवादी तक से ही वेद विरेधीजनों के देवताओं को अपने देवताश्ों की 
बिरादरी में मिल्ला जिया, शीवला, चामुण्डा, काली, हनुमान, विमायक, 
नमदी, मेख, नाग, नवग्रह, बढ़, पीपल आदि देवता जी उठे | लिझ्ञ पूजा 
का वैदिक रुद्राध्याय से गठजोड़ा करके मारत के वैदिकेतरों के लिड्ज-मन्दिरों 
के श्र पुस्ेह्ठितों की हटाकर उनका पुजारी का पद ख्थयं ग्रहणु कर उन्हें 
शिवलिज्जञ घोषित कर दिया | वैदिकेतर सब' देवताओं को अपनी छुत्नछ्लाया 
में लेकर बहाँ के अनाय॑ पुजारियों की गदी अपने हाथ में की | इंस प्रकार 
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यह सबका मिलाजुला खिचड़ी हिखू धर्म निर्मीण हुआ । श्रृति की कर्मी 
स्मृति और पुराणों से पूरी की | 
इस दिल्तधर्म की स्थापना के बाद बहुत राज्यक्रान्ति हुई । पर 
सप्ताजमंस्था वैसी ही बनी रहों | शक--हेश, यवन, आमीर आए और 
इस संस्था में घुस बैठे । परन्तु शिश्विल राज्यूसंस्था, अ्व्यवस्थित काखार 
और पक्नपातपूर्ण स्मार्त क्ायदे काबूनों के कास्ण राजाओं, पुरो॥हतों 
श्रन्य देशी जातिथाँ सी आ बसी थीं। उसने इन सब आय अनायों को 
एक ही धर्म और समाज में बल पूर्वक वाँधते की चश की | उसने तकालीन 
चेद का सम्पाउन किया । परन्तु राम के द्वारा मारे जाने पर उसका राज्यसत्ता 
उसके बंश में न रही | परन्तु उसके वंशघर पुलरुय ऋषि से अपना पतेक 
बंध कायम रख द्रविण आराह्यण बन गए. | और रावण कृत वेंद माष्य जा 
कुछ विक्वत रूप में अब कृष्ण यजुर्बढ के नाम से प्रसिद्ध है, को अपना धर 
ग्रन्थ बनाया । राबण से सायण तक द्वविण की यहीं धम परम्परा रहा | इस 
परम्परा में उत्तर भारतीय शआारयों वदिक आयों की परंपरा से बहुत भेद था | 
इससे द्रविणों का उत्तर भारत के ब्राह्मणों से खान-पान जाति-व्यवद्यर अन्त 
तक कायम नहीं हो पाया ।. प्राचीन कुछ अनाय॑ जातियाँ लिज्े पृजक थीं | 
राजणु मी लिस्ठ पृजक था--इसलिए, परंपण से द्रबिण[ में लिछ पूजन प्रचा- 
लित रहा | कालान्तर में वही लि पूजा 'शिवलिज्ञ? के रूप में शंकाचाय 
ने परिणुत कर दी | द्रविणों में इस वैदिक वामाचांर का प्रभाव उनके सब , 
पड़ोसी प्रान्तों तथा उड़ीसा, बंगाल, मध्यदेश, महाराष्ट्र आदि में फैल गया। 
“इन दविणों में अफ्रीका के हृट्टाइओं तथा मिश्र के अछुरों का भी खत मिश्रित 
था | अतः केवल उनकी आकृत आर रूप रंग ही नहीं संस्कृति भी बहुत 
कुछ उन देश वासियों के समान हो गईं। ईसा की चौथी शताब्दी ही में. 
लिड्ञ पूजन का मद पाशुपत दर्शन बनाकर हिन्दू आचारों में मिला लिया ५३ 
गया था । यह पाशुदत दर्शन औद्ध आर हिन्दू बामाबार का मिश्रण थां। 
वाक़ांस्क राजाओं के संबंधी भारशिव कहते थे | वे अपने कंबे पर लिज् लिए. प्‌ | 


के 


श्प्र 


घुमते थे | वाकाटक बंश के राजा द्वितीय इख्सेन को चन्धगुप्त ने अपनी 
कन्या व्याद दी थी | इस प्रकार उस काल में सुम-भार्शशव और वाकाटक ये 
तीन राज व॑रा लिज्ञ पूजन के समर्थक थे | सम्भवतः विभीषण को संतुष्ट करने 
और रा्षसों को अनुकूल रुवने हा को यम को भी लिड्ज पृजन करना पड़ा 
था | इस घटना का भी सम्पूर्ण आर्य जाति पर भारी प्रभाव पढ़ा । पीछे 
सर्वत्र ती शेत्रविधि से लिड्ग पूजन दोने लगा | और द्रव्िणों की देखा-देखी 
ग्रन्य ब्राह्मण भी लिज्ञ पुजारी बन गए. | इन शेंबों ने जनों और बौद्धों पर 
काफी गजब दाए | सातबी शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण के जैनों पर 
सुख्दरपाएय राजा ने कहर ढाया | पहले यह राजा जैन धर्मी था पीछे उसकी: 
पत्नी के शींव गुरू तिरज्ञान ऋमंद ने उसे शंव धर्म में दीक्षित किया, इसके 
बाढ उसने जैन गुरुओं का क़लेशाम शुरू कर दिया और ८ जैन साधुश्रों का 
कूरम पूर्वक वध कखा डाला | जिसकी मृतियाँ अकाट के तिसकतृर मन्दिर की 
दीवारों पर खुदी हैँ। राधाचाय कृतशंकर दिग्विजय म॑ लिखा हैं कि 
उस समय के राजाओं का हुत़्स था कि हिमालय से समुद्र पर्यन्त बसे हुए 
वौद्धों को जो तुम्त न मार डाले उसे मृत्यु दरड दिया जाय | 

यद्यपि जिस पकार जनों झोर बोौद्धों ने उत्तर भारत में बेंद विशेधी संघ 
बनाये--बैसे ही दक्षिण में इन बविणों ने मी बनाए, परन्तु दो बातों का 
मेंद रहा | उत्तर भार के बौद्ध और जैन गुरुओं ने जात-पात ऊँच-नीच 
का भेद नष्ठ करके मनुष्य मात्र को समान रूप से उनमे इजी दिया तथा 
वैदिक आया की सारी धर्म ओर समाज की परंपराओं को त्याग दिया । 
इसके विरुद्ध इन द्वविणों ने अ्रवेदिक लिझ्ञ पूजन को वैदिक वेवता रुद्र में. 
आसेपित कर उसे शिवलिज्ञ बताया, अपना ब्राह्मण ओर श्रेध्ल कायम 
रखा | जिन नीच कुल के लोगों ने बौद्ध और जैन धर्म स्वीकार करके समाज, 
में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था उनका कब्लआम करा डाला और नीच 
'कुलोसन्न लॉगों के प्रति ऐसा कठोर निष्ठुर अनुशासन स्थापित किय्रा-+ 
कि वे त ब्राह्मणों के चलने,की सड़क पर चल सकते थे, - न राह में थूक. 
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सकते थे, उन्हें चलते-चलते वास पीयकर या कोई चिह्न शरीर पर घारण करके 
यह घोषित करना पड़ता था कि थे नीच कुलोसन्न है, कोई ब्राह्मण घोखः 
से छू न जाय, उन्हें देखकर अपवित्र न हो जाय | शंकराचार्य ने उस शुद्ध 
के लिए जो बकदपाठ सुन ले--कान में पिम्नल्ला हुआ सीसा या लाह भर 
देने का टशइ नियत किया । 
सावम्तों ओर सेठों की सचा से ढवे हुए सम्पत्ति के उत्यादक शिल्पी 
और क्रिस्तन अत्यन्त दुदशाप्रस्‍्त हो रहे थे। उनकी दशा वहीं थी जो 
प्राचीन आयो की दासता में थी। इसी समय सातवीं शताब्दों में कुमारिल्- 
भट्ट ने धर्मशान्त्र निर्णय की जो विशिष्ट पद्धति अपनाई उससे वह वेडिक धर्म 
की पुनः स्थापना करना चाहते थे परम्तु शंकराचाय के दिग्यिजन ने उनकी 
मन की अमिलापा परी ने हींने दीं। शंकराचार्य बड़े प्रतिभा संपत्ष थे ) 
उन्होंने सब तत्व ज्ञान और विचार सम्प्रदाय बुद्धि की कर्तोदी पर कसे और 
तारे विचार मार्गों की बौद्धिक अगनिकता सिद्धकी | उन्होंते शैत्र बेंप्णओं 
का एकेश्वर और सर्वेश्शखाद, कशाद ओर नेबायिकों का पस्माशुवाद, 
'सोरकों का जड़ प्रकृतिवाद, जौद्धों का जणिकवाद, जैनो का अनेकान्तवाद, 
चरवीकों का देहाव्मवाद योगियों का योगदर्शन सभी को अपने तक की कसी! 
पर कसा और इस निर्णय पर पहुँचे कि आत्मा और पुनर्जन्म का बुढ़ि से 
निर्णय नहीं हो सकता . उन्होंने कुमारिल के शब्द प्रामाण्यकी अपनाया तो ' 
भी मानवीय विचार जीवन और विश्व संबंधी सत्य की खोज करते-करत श्रान्त 
हो गए अन्तत+ वे मायावाद पर जा वकराये | उन्होंने देखा--वस्तु हैं यह . 
भी नहीं कह सकते ओर नहीं हैं यह भी नहीं कह सकति--है भी और नहीं 
भी है, भी. नहीं कंद सकते। इसलिए उन्होंने कहा दस सब मिथ्या हैं, 
'आन्ति है'। परूुंतुविश्व का :मिथ्यात्व विना श्रति के प्रामाण्य को मान 
“सिद्ध नहीं, किया जा . सकता. था, उन्होंने, वेद के स्थांन पर उपनिषद्‌ को 
» श्रुति मान लिया और उपनिष्द के इस शब्द प्रामाण्य पर कि ब्रह्म 
5 सत्य है, शंकराचार्य बोल उठे कि जगत मिंथ्या हैं | शंकर के इस मायाब्राल 
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ने हिन्दुओं की बुद्धि को एक चक्कर में डाल दिया | उपनिषद् को '्रति 
मानकर उन्होंने गीता को स्मृति बनाया और वादरायण ब्रह्म सूत्र को दर्शन | 
इस प्रकार जैसे बौद्धों ने त्रिपिट्क की स्थापना की थी उसी के जवातर में 
उन्होंने 'प्रस्थानत्र्थः को वेद विरोधी स्थापना की | 

शंकर का यह प्रयास खूब फला । इसने हिन्दू धर्म में एक नई क्रान्ति- 
यह पैदा की--कि उत्तिण भारत जो कभी वहिष्कृत आरयो, अनायों समागत 
आर्यतरों का देश था, हिन्दू धर्म का नेता बन गया। शंकर आठवीं शताब्दी 
में आए, उनके वाद स्वारहवीं शताब्दी मे रामात॒ज, बारहवीं मे माध्याचार्य 
ओझोर निग्बार्क तथा पर्रदवीं और सोलहवीं शताब्जी में बल्लभाचाय | कहना 
नहीं होगा थे दक्षिण के आचाय सम्पूर्ण हिन्दू धर्म के नेता दो गए। 

परन्तु हमे दक्षिण के इन सम्ागत हिन्दुओं के नेताओं की जातपाँत की 
छामनबत्रीन करनी पड़ेगी | 

अत्यन्त पाचीन काल म॑ आर्यों में यद परिषा्टी रही कि क्रिस्ी भी 
कारण से जिस आये परिजन या शत्रु को देश बहिप्कृत करना आवश्यक 
सप्रका जाता था उन्हें दक्षिणारण्य में भेज दिया जाता था। शताब्ियों 
तक ऐसा होता रहा | इन वहिप्क्ृतों में बहुत से तो दक्तिण ही में बस गए 
और बहुत से उक्षिण मश्नल्न में फैले द्वीप समूहों तक चले गए. | एक दल 
आउईलिया पहुँचा और उस देश पर अधिकार कर लिया | उन दिनों भीगो- 
लिक परिस्थिति भी मिन्न थी। कालान्तर में पुल्स्य ऋषि आस्ट्रेलिया 
गये | वहाँ के राजा तृण्विन्दु ने उन्हें अपनी पुत्री व्याह दी और बे वहीं 
आश्रम बनाकर रहने क्षरगे | उनका पुत्र विश्वव्वा मुनि हुआ । विश्ववा को दो 
पत्नियाँ थी---एक से कुबेर और दूसरी से रावण, कुम्मकरण आदि हुए । 
विश्ववा ने रावण को वेद पढ़ाया | खुब्ा होने पर इससे साहसिक कार्य किए 
और अपने भाई कुबेर से लंका छीन ली तथा भारत के मद्रास और इतन्तिण 
' के बड़े अंश पर कब्जा कर लिया | वह जैसा योद्धा था वे ही परिड्त मी 
'थो । उस काल में दक्तिण में इन अत्याचारों से मुक्ति पाते के लिए उसी 
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नीच कुल में एक साहसी पुरुष दक्तिण में उत्न्न हुआ | उसने अपना नाम 
शठ्कोपाचार्य रखा | श्रर्थात्‌ शढ-बदमाश लोग जिन पर कुपित हैं उन सत्र 
का आचाय | बड़ा सार्थक नामथा | अर देश निवासी अलग्जेंगिब्या 
विश्वविद्यालय का एक स्नातक उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा और इन 
लोगों ने स्मृति धर्म से प्रथक बौद्ध और नवीन हिन्दुओं को मिला-जुला 
वेध्णाब धर्म की नींव डाली | परूतु ईसा की तीसरी शताब्दी भे इस घम्म को 
इन दविणों ने अपना लिया। मद्रास के एक द्रविण ब्राह्मण विष्णु स्वामी 
ने इसे व्यवस्थित रूप ठिया। ग्यारहृदी शताब्दी में गमानुजाचार्य ने इसे 
प्रगति दी । ये रंगम्‌ के पुजारी वंश में जन्‍्में थे | संस्कृति के भारी परणिड्त 
थे | उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य सवा और विशिष्ठा दुत मत बलाया । उस 
समय बुलोतुज्ञ नामक चोल राजा रंगम की गद्दी पश था, उसे रामानुज का 

यह नया प्रयास पसन्द न हुआ---रमानुज उसके भय से रंगम छीड्कर भाग 
गया । बुलोतुक्ञ ने रामानुज के मित्र बुस्तालवार को पकड़कर उसकी आँग्से 
निकलवा डालीं। और जहाँ जो आदमी टसके सम्प्रदाय का मिला उस पर 
अत्याचार किया | शमानुज दस बरस मद्रास में रहकर वर्दा के राजा विहिदेश 
को अपना शिष्य बनाया और जेनों पर इतना अत्याचार किया कि उनका 
सिर तेलों की घानी में डालकर पीस दिए। 

:  रामाठज़ के बाद निम्नांकित माधवाचार्य ने, फिए विष्णुस्वामी ने 
फिर वक्ृगादाय ने बेशुदों की अपनी-अपनी शाखाएँ स्थापित की | चारों , 
के दाशीनिक सिद्धाग्त "थक-प्रथक थे | कोई छोत, कोई विशिष्ठादत, बोई 
शुद्ध द्वेत कोई द्वेताद़ेत मानते थे |... इस प्रकार, शंकर के अब्वेत सिद्धान्त के 
प्रतिस्पर्द ये सम्प्रदाय रहें | शरर,इन संच्चकी उत्पत्ति 'मद्रास प्रान्त के द्वविशा 

'ब्राह्मणों के घरों में हुईं | अब यह तो आप देख ही. चुके कि ये सम्पदायी ' 
कितने असहिप , खूनी, और अमुदार थे। ऐसी दशा में इनसे मनुष्य के 
प्रति उम्तान और उदार व्यवहार करने की आशां केसे को जा सकती थी] 

खच यह बात ग्हीं रहे । जरा. ओर बातों पर भी विचार कीजिए | 


श्ष्टर 


मसीह की लगभग तीसरी शताब्दी के श्रन्तिम चरण में कुछ बहिप्कृत 
यहदी मिश्र से एक जलपोत पर निकले । भारतीय समुद्र के किनारे आते- 
आते पोत इब गया | और उनमें से कुछ क्षोग बचकर मलावार के पब्छ्िमी 
समुद्रतट पर बसे एक गाँव में आ पहुँचे तथा वहीं बस गए.। गाँव में १४ 
अन्यज कुठम्ब रहते थे। उनके पास ये लोग कौटुम्विक रीति से मिलकर 
रहने लगे | वहुत दिनों बाद जब उनका वंश बहुत बढ़ गया तो वहाँ के 
तत्कालीन राजा ने उनसे पूछा कि तुप्त ल्लोग कौन हो । इस पर उन्होंने 
'कृहा--हम इजिश्ट के निवासी मल्लाह हैं, मछली पकड़ना हमारा काम है | 
वे गैरर्णी थे, नेत्र उनके सुखर थे | शरीर गठन उत्तम थी। परशुराम ने 
उनका नाम रखा--इजिप्तबान और उसने चिपलूण ग्राम में उन्हे सूमि देकर 
उनकी बस्ती वसा दी । यहाँ आकर उन्होंने अपनी स्थिति सुधारी और देश 
में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा हुई देख ब्राह्मणों के आ्राचार पालन करने शुरू कर 
डिए संस्कृति और घर्म शास्त्रों को पढने लगे। कालान्तर में दरविणों ने उससे 
व्यवहार संबंध जोड़ लिया. और ये चित्वायन ब्राह्मण बन गए तथा इनकी 
गणना पंचद्धविणों में होने लगी। 

परन्तु इनके ह्ीनाचार और कुत्सित व्यवद्वार को देखकर दक्षिण के 
ब्राह्मणों ने बढ़ा विशेध किया | और इस बात का निर्णय करने के लिए एक 
भारी समा हुईं । बहुत विवाद हुआ और यह घोपणा कर दी गई कि भरत 
खण्ड के ब्राह्मणों को इनसे कोई सम्बन्ध नहीं रुखना चादिए। परन्तु 
इनसे बेटी व्यवद्ार स्थापित हो चुका था- वे उनके सम्तर्थक बन गए और 
इस प्रकार दक्षिण के ब्राह्मणों के दो उल बन गए--जो आदिकाल से भे वे 
देशस्थ और जो इनसे मिल गये थे व कोकशणस्थ कदलाने लगे | इन द्ञोनों 
वा रोटी बेटी व्यवहार परस्पर बन्द हो गया | ! 

कोकशस्थ अपने समाज की उन्नति करते रहे | उर्ननात होने का उन्हें 
सु्रवसर मिल गया । शिवा जी ने जब दक्षिण में हि्ू राज की स्थापना: 
'करनी चाही और क्ृत्रपति की उपाधि ग्रहण कर राज्यारोहण करना खाहा 


श्ड्इे' 


तब देशस्थ ब्राह्मणों ने कह्ा--आप शू द्र हैं इसलिए राजा नहीं हो सकते | 
परन्तु कोकणस्थों ने आगे बह़कर शिवा जी की शअ्रम्यर्थना की | उन्हें वेंढ- 
मन्त्रों से अभिसिक्त करके दक्षिण का राजा घोषित कर दिया । शिवा जी ने 
भी उन्हें राज्य में मन्‍्त्री पद और सेनापति के पढ़ दिए और दक्षिणांचल में 
शिवा जी का हिन्दू राज्य स्थापित होने पर उनकी मान मर्यादा बहुत बढ़ 
| उन्हें अपने हाथ पेर फैलाने के बड़े भारी अवसर मिले | 
उन्होंने वेद की तैमिरीय शाखा को अपनाया | कृष्ण यजुनेद को अपना 
बेंद स्वीकार किया और अयने मिश्र के रीति-रिवाजों ओर कायदों को हिन्दू 
भर्म पुस्तकों में घुसेड़ दिया | यह वह जमाना था जन्न नए अन्यों को पहन 
चाना और पुराणों में प्रक्षेप के भागों को पकड़ना कठिन था। इन्होंने वेद 
की प्रतियों में, स्ट्रतियों में, भाषा में बहुत से मनमाने मन्त्र बढ़ा दिए । 
चित्यावन ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं और सब भारतीय बाह्मगण वर्ग उन्हीं से उपपन्न 
हैं ऐसे शोक स्वकर, लिख दिए | शिवा जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र 
शम्मा जी को औरगजेब ने मखा डाला और पौत्र शाह जी को क्रेद कर 
लिया। पीछे बद्ाहुर शाह ने उसे मुक्त कर दिया । ओर वह अपने दादा 
की गद्यी पर जा बैंठा । उसने बाजाजी--विश्वनाथ नाम के एक चित्यावन 
, आह्मण को अपना प्रधान मल्जी व प्रधाव सेना पति बनाकर उसे पेशवा की 
जपाधि दी । 'पेशबा बसकर धीरे-धोंरे राजसत्ता को बालाजी विश्वनाथ ने 
अपने हाथ में कर लिया । शाह चिस्काल तक दिल्ली में नक्षर बन्द रहने से 
कॉयर-विज्ञासी और अलसी हो गया था | उससे कुछ प्रतिकार करते न बन 
पड़' | और बालाजी ने उसे अबसर पाकर उपचार द्वारा मस्वा डाला। 
तथा दक्षिण की समू त्रीः राज्यंसता हथिया बैठ | शाहू राजां निःसंतान मरा 
था, परन्तु उसकी विधवा शंकरबाई शज्य के वारिस बनने को एक दत्तक लेने . 
+ की खडपट करने लगी | इस पर बाला जी ने उसे समकाया “कि 'उसका ऐसा 
' करता अपमे और अमुचित है |.. पति बता स्री का धर्म पति की. चिता परे 
, संती'होनां है] इससे स्व में पंति के साथ स्वर्ग का अनन्त सुखमोग करने को 
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मिलता है । शंकरावाई के लिये यह एक नई वात थी | उसने कहा-क्या 
पति की चिता पर जल मरने से स्वर्ग में पति मिल पघकते हैं। इस पर 
बालाजी विश्वनाथ ने उप्त समय प्राप्त होने वाली समस्त हस्तलिखित पघर्म, 
पुस्तकों में सती धर्म की महिमा मूलक #गोक लिंखबा कर और देश-देश 
के पष्गडबाज पशिदतों को भारी-भारी दक्षिणा देकर दशरथ, पाण्डु, गण, 
इन्द्रजीत, आदि के खिों ने किस प्रकार पति के साथ चिता पर जलकर स्वर्ग 
में पतिलोक पाया था--इसका खूब कढ्ा-चढ़ा महात्म्म सुनवा' दिया। 
उन्होंने यह भी कहलाया कि यदि पति जल में टूबकर मर जाय, दूसरे 
गाँव में जाकर मर जाग, लापता मर जाय था उसकी लाश का पता न चल्ले, 
या पति के पत्यु के समय स्त्री सरर्मा हो तो समय आने पर पीछे भी सुभीते 
के साथ पति का खड़ाऊँ या कोई वस्त्र लेकर खिता रोहणु करके वह स्वर्ग 
लोक में पति को प्राप्त होती है | इन उपदेशों से और घर्म शास्त्रों प्रमाणों 
से प्रभावित होकर वेचारी शोकदरग्वा विधवा रानी शंकराबाई चिता रोहणु के 
लिए तेयार हो गई । और बालाजी ने कृष्णु यजुर्बद के तमरीय आ्राग्एयक 
६५० में आये हुए ऋग्वेद के मन्त्र भ॑ ग्रे शब्द को अभे! बनाकर 
बेदिक विनियोग से उस परतित्रता राज महिप्री को जिता में रुचकर जिन्दा 
फक्र दिया | 

. इसके बाद राज यूत्र मिष्कपट हाथ में आ गया । गजा शाह की मृत्यु 
ओर रानी का उतो होने की बातो चित्यावन के बढ़े-बड़े माहावय ओर 
प्रशंसा के साथ दक्षिण के घर-घर  फेला दो गई । आज तक दक्षिण के 
ग्रामीण, पेशवा के इस कलंक गाथा को गाते हैं। चित्मावनों ने सती प्रथा 
को परम धर्म प्रचारित किया तथा पूना से मूलपूठा संगस पर सती होने का 
एक स्थान ही दनवा दिया. और पेशवाबों के राज्यकाल में सदेय सती धर्म: 
की उत्तेजना दी जाती रही | पूना में वहाँ जो सती होने की बढ़ आई उससे 
एक बार बर्हाँ का अंग्रेज रेजीडिन्ट भी थर्स उठा था | ह 

प्रेशबाई काल में भ्रप्पा साहब पथ्वर्धन और नीलकण्ठ शात्त्री ने जाली * 
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ग्रन्थ स्वना करने में बड़ा माग लिया । जो हो आगे पेशवाओं का बड़ी 
दौर दौरा हुआ। बाला जी विश्वनाथ का पुत्र वाजीराब भारी राजनीतिजञ्ञ 
बीर और कर्मठ पुरुष था, उसने मराठा राज्य का भारी संगठन किया और 
सिन्धिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले चार मराठा राज्यों की स्थापना की 
मे राजा शूद्र थे । और पेशाओं के कृपा भाजन थे | राजनैतिक दृष्टि से भी 
और सांस्कृतिक दृष्टि से मी | इससे पेशवाओं का प्रताप सारे भारत पर छा 
गया | सिन्‍्ध से लेकर कन्या कुमारी और बंगाल तक पेशवा का डंका बजने 
लगा । उनका गर्ब भी बहुत बढ़ गया । मुगल तख्त उनकी ठोकरों से काँपने 
लगा--भारत के ग़जमुकुट उनके घरुणों में कुक गए। दम्म-स्वार्थ-बिलास 
और अत्याचार करने में पेशवा अन्धे हो गये। श्रन्त में पानीपत के ३ 
मैदान में उनके पापों का श्रन्त हुआ | दो लाख मराठे पानीपत के मैदान 2 
में सदा के लिए सो गए | खबर सुनकर पेशवा नर्वेदा तट पर शोक से कातर 
होकर मर गया | ह 
सत्तावन के विद्रोह के बाद मुगल तख्त चकनाचूर हो गया। अंग्रेजी 
राज्यसत्ता, अंग्रेजी भापा और अंग्रेजी संस्कृति की लद्दर मारत में व्याप्त हो 
गई | अंग्रेजों ने जो 'देशः नाम का नया देवता लाकर भारत में प्रतिष्ठित 
किया, उसकी पूजा संपूर्ण उत्तर भारत के हिन्दू स्वामी दयानन्द, गजाराममोहन- 
राय मारतेन्दु हरिश्रद्ध आदि के नेतृत्व में करने लगे | दक्षिण में यह देवता 
' पहुँचा | परन्तु उत्तर में इस देवता ते जिस राष्ट्र संगठन का सूत्रपात किया, 
उससे दक्तिण का राष्ट्रगटन मिन्न था | उत्तर भारत के राष्ट्र कमियो ने भुसल- - 
मानों को अपना साथी बनाने की चेष्टा की थी | परंन्चु दक्तिण के लोगों ने 
ऐसा नहीं किया | यद्यपि हिखू जात्यामिमान और धर्म आग्रह भारत में भी 
क्रम ने था। पर वे परिस्थित को सप्तक गये थे । उनका राजनीतिक इंष्टि- , 
कीरश स्पष्ट था, वे मुसलमानों के सहवांसी थे | उन्होंने मुसलमानों, के हाथ: 
से भारी कष्ट उठाएं थे। परन्तु बीती बातों पर भावी लाभ नहीं छोड़े जा ' 
सकते थे । यद्यपि मुसलमान सही अर्थों में देशमक्त था राष्ट्र कर्मी कमी नहीं , 
१० ््ि ' 
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बने--परन्तु वें अ्रपगी सामाजिक मलाई और स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय सभा 
कांग्रेस मं शरीक हो गए थे | उनके विरोध भारी थे, पर्खु उत्तर भारत के 
शष्ट्रकर्मी सब विशेधी तत्वों को लाद-लूद कर आगे बढ़ रहे थे | 
इस समय दक्षिण के नेता रानांड गोखल ओर तिलक आदि थे । सभी 
देशभक्त थे | परन्तु इनमें हिन्दुत्व भावना उत्तर भारत के हिन्दुओं की 
अपेक्षा अधिक थी | उन्होंने मुसलमानों के इतने श्रत्याचार नहीं सहे थे | 
न वें उनके उतने सहबासी थे | न उनके पड़ोस म॑ बेसी मुस्लिम प्रतिक्रिया 
थी जैसी उत्तर भारत में | अतः वे जो देशभवित करते थे, राप्ट्र चिन्तन करते 
थे उनमे मुसलमानों को सम्मिलित करना उन्हें कत्तर पसंद ने था। वे 
इन्तुओं के लिए हिन्दुस्तान चाहते थे । वे किसी को साथी व सामीदार 
बनाना कतई नापसन्द करते थे | वे पेशवा और शिवा जी के राज्यों को 
भूले न थे । वे चाहते थे कि यदि अंग्रेज भारत से निकल जाँय तो भारत में 
हिन्दू राज्य की स्थापना पेशवाई आदर्शों पर की जाय | चित्पावन ब्राह्मणों 
ही के हाथ मे इस आन्दोलन की सारी बागडढीर थीं। तिलक डमनके क्रांति- 
कारी नेता थे | उन्होंने पेशवाओं के देवता गणपति' और मराठा शज्य के 
प्रतिक्षता शिवा जी के उत्व महाराष्ट्र में प्रचलित किए | ओर उसी आधार 
शिला पर जनता को स्वाधीन होने के लिए. उत्तेजित करने लगे | 2ीक उसी 
प्रकार जैसे जिन्ना के नेवृत्व में मुतलसान संपूर्ण संसार की मुस्लिम जातियों 
में संगगठित हो हिन्दुओं से विमुख हो रहे थे । 
इसी बीच गांधी अपना नन्‍्हा-सा देवता लेकर आगे बढ़े । भारतवर्ष 
झनकी जन्मभूमि थी और वे हिन्दू घर में जन्मे थे | भारतभूमि की राष्ट्रीय 
महा सभा कांग्रेस थी उसमें ६० प्रतिशत थे तो हिन्दू ही--परच्तु यह हिन्दू 
राष्ट्र का नहीं--भारतीय राष्ट्र की ग्रतिनिक्लि कर रही, थी | ' एक तो उसकी 
दृष्टि राष्ट्रीय थी, दूसरे बह राजनीतिक स्वार्थो को आगे रुख रही. थी, इससे अनु- 
 गामी सब हिन्दू , आर्य, सिख, जैन बौद्ध उसी में एकत्र हुए, आय समाजों 
के जोशीले पझेटफार्म दने हो गए और दूसरे साम्प्रदायिक संघ भी दीले पड़े 
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गए | सब जमातों के प्रमुख पुरुष राष्ट्रीय स्वार्थ में एकत्र हो कांग्रेस के कण्डे 
के नीचे आ जुटे । गांधी जी ने इंसी दल् को मारत भें सबसे अधिक उदार 
और प्रगतिशील देखा ओर वे इसी की ओर आकर्शि हो गए--फलतः 
कांग्रेसियों ने गांधी से जितना हो सकता था लाभ उठा लिया। आंशिक 
रूप से वे गांधी के देव पूजन में सम्मिलित हो गए.। अूतों को उन्होंने 
समाज में पास बैठा लिया कांग्रेस पढ़े लिखों की जर्वादराजी की व्ु न रह 
कर जनयुद्ध की संस्था बन गई। मुसलमान भी उसमें चाहे जिस स्वार्थ से 
हों झा गए। लड़ाई हुई, भारत में नहीं, योसेप में और शोरोपियन शष्ट्रो 
के दमचम दीले पड़ गए. अंग्रेजों को अपनी पगड़ी सम्हाल कर यहाँ से 
बसता बोरिया बाँधना पड़ा और गांधी के बल से बली कांग्रेसियों ने बिद्ी 
मुसलमानों को पाकिस्तान का डुकड़ा फेक, शेव मारत अपने अधिकार से 
ते लिया । 
उधर इन दक्षिण के ब्राह्मणों ने धीर-घीरे हिन्द महासभा के सूते सिंह 
सन पर अपना अधिकार जमा लिया। भारत के सभी तेजस्वी हिन्दू कांग्रेस में 
आ जुटे थे | ये हिलू समाई सड़े गले हिन्दुओं को जैसे तेसे एकत्र कर टीप- 
टाप करते रहे । परूतु उनके कारयीं में मंगति न थी। उनमें तिलक जैसा 
यभावशाली व्यक्ति अंब कोई' न था | थे मुसलमानों को तो फूणी आँख देख 
ही नहीं सकते थे---अकछूतों को मी. पास बैठाने में कतराते थे | सभी रांतों के 
र॑ नेता उनके पीछे आ जुटे । गास्ची ने हिल्ू घर में जन्स लिया था 

थे गीता के उपासक थे, हिन्द आचार पालते थ्े--फिर भी वे गान्यी जी 
इन हिन्दू महासमाइयों से दूर रहे | जिन्ना के नेतृत्व में अंग्रेजों के चले 
जाने पर मुसलमानों ने तो पाकिस्तान लें.लिया |. पर ये. हिन्यू सभाई 
जआाह्मण नेता . हिन्दू पेशवां राज्यका सुपना ही. देखते रहें | कांग्रेसियों ने .. 
इलकी बात भी न पूछी और भांस्त की राज्य सता अपने राष्ट्रीय दल के « 
हाथ में लें ली रा 
6. ... औने मद्गासभाई .हिन्दू नेताओं को / खिकाने के लिये इतंना ही सरेह 
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था | मुसलमान पाकिस्तान लेकर यदि पाकिस्तान चले जाते, या पाकिस्तान 
में हिन्दुओं को आराम से रहने देते तो मी ठीक होता। पाकिस्तान में 
उन्होंने ऐसा खुन बहाया जैसा आज तक मानव जाति के इतिहास में कभी 
बहा ही न था। वहाँ न केबल हिन्दू लूट ही गए--अपितु उनकी बहू- 
बत्यों को ऋर श्राघात और लांछनाएँ सहनी पड़ीं। वे बेघर-बार बनाकर 
खाना बद्दोशों की भाँति वहाँ से खदेड़ दिए. गए, उधर मारत में बसे 
मुसलमानों को कांग्रेस ने अभय दान दे दिया । उनके लिए कृपा और 
स्थायतों का दरिया बहा ठिया | मारतीय शासन में उन्हें वराबर का श्रासन 
दिया । तिस पर भी गान्ध्री पाकिस्तान पर, मुसलमानों पर क्रद्ध नहीं हुए, । 
वे बराबर उनके प्रति वैसा ही सम भाव बनाए रहे जैसे कहीं कुछ हुआ 
ही नहीं है | 

यह स्वाभाविक था कि इन हिन्दू सभाई लोगों का इससे लखन खोलने 
लगता | ये अ्रघीर हो उठते | वे गांधी को हिन्दू हवितों का कहर शत्रु 
समभते | और ऐसा ही हुआ । 

इतिहास बताता है, हिन्दुओं ने विपक्षियों पर कमी दया नहीं की । 
धार्मिक जुनून के अत्याचार करने में वे ईसाइयों ओर मुसलमानों से पीछे 
न रहे । इसी जुनून और गुस्से भ॑ आपे से बाहर होकर उरक्षिणु के एक 
बित्यावन आहक्षण ने साहस करके गांधी को मार डाला !!! 

गांधी मर गए. । उनका वह नम्हा देवता असहाय बीच मार्ग धूल में 
पड़ा रह गया । कांग्रेसी न उसकी पूजा कर सके, न प्रतिष्ठा, न डसे मख्दिर 
में रख भके | राज्यसत्ता हाथ में आते ही उनके मिन्नाज ठिकाने लग 
गए, । वे अपनी राष्ट्रीयता की उल्कन में फँसते चले गए | जो सन पूछा 
जाय तो मूटीं, मुलम्भे की थी। सब्ची गोस न थी। में कह ही चुका हूँ 
कि यह राष्ट्रीयता ओर देशभक्ति अंग्रेजों की लाई हुई थी। यीरोप के राष्र 
ते ही अपने राष्ट्रीय गुद्द बनाए थे, पर वे ठोस थे । सब जर्मन एक, सब 
' अंग्रेज एक, सब फ्रेन्च एक, सब इटेलियन, नार्वियन, डच, 'स्काच, एक 
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सबका खान-पान एक, सब्चका बेटी व्यवहार एक, सन्रकी जाति एक, सबका 
धर्म एक | ये सत्र राष्ट्र अपने २ राष्ट्रीय स्वार्थों के बाहर सम्मिलित रूप में 
रोटी-बेटी में एक | 
परन्तु यह कांग्रेसियों का भारतीय राष्ट्र तो ऐसा नहीं था | हिच्द अलग 
मुखलमान अलग, पारसी, जैनी, सिख, पठान सब्र अलग, अधिक से 
अधिक प्रान्तीयता की दीतरे नीची हुई--पर जड़ बुनियाद तो कायम दी 
रही--महाराष्ट्र, दक्षिण, बंगाल, पंजाव उत्तर प्रदेश-स्वतन्ब और प्रथक 
राजनतिक ही नहीं सांस्कृतिक भिन्नता भी रखते थे| इन सब्र मिन्न 
संस्कृति श्रीर दृष्टि वाले गुद्दों को लेकर कांग्रेस ने केवल गजनैतिक स्वार्थ 
की चासनी चटाकर एक मंच पर ला बैजया और उसी को अपना राष्ट्रीय 
संगठन मानने लगे । पर उनके मुँह पर करारा तमाचा तत्र पड़ा जब उन्हें 
विभाजन स्वीकार करना पड़ा | मातृ मूमि को, जिसकी वे चरण पूजा करते 
थे जिसे माँ कहते नहीं थकते थे, टुकड़े करके मुसलमानों को बॉँट दिया 
जैसे पिता की जायदाद-मकान बट जाते हैं, आँगन सें दीवार खिंच जाती है | 
योणोप की राष्ट्रीय का दिवाला तो गत दोनों महायुद्धों में निकल ही 
चुका था। और अब सम्पूर्ण योरोप एक सम्मिलित राष्ट्र होने की बात सोच रहा 
था। तब यह मूठा-पोला भारतीय राष्ट्र कहाँ रह सकता था। कांग्रेसियों के किए 
कुछ नहीं हुआ और वे इतने प्रयक्ष कष्ट, कुर्बानियों, और रक्तत्रात के बाद ' 
भारत के खतनत्र होने पर भारत में जन-राज्य कायम न कर सके | गणराज्य , 
का उन्हें गठन करना पड़ा | जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेसी सरकार 
“विरोधी तत्वों से घिर गई और झब उसकी वह शक्ति जो जनता की भलाई 
ओऔर शराराम के लिए खर्च करनी चाहिए थीं उसे इन शुद्मों को सम्हालतने 
उनके विरोधी तख्रों का सामना करने में खरे हो रही है |: देश में मूखमरी 
'अशान्ति, अव्यवस्था, चोसाज़ारी और अनैतिकता बढ़ती जो रही है, . यदि . 
तीसरा विंश्व युद्ध छिड़ गया तो भारत में बह अराजकता फ्रैल जायगी जिसे 
संसार को कोई: शक्ति आधी शताब्दी तक भी. शमन न कर सकेगी । 
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यदि कांग्रेसी राष्ट्रीयता के फेर में न पड़ते | गांधी जी के देवता “मनुष्य? 
ग पूजा प्रतिष्ठा करते तो भारत में जनराज्यः की स्थापना दोती। फिर 
तरत के सिंहासन पर से आहत और अशान्त राष्ट्रवादी योरोप, पूँजीवादी 
प्रमेरिका और रक्त में विश्वास रखने वाले सोवियट संघ को 'सर्वजन सुखायः 
सर्वजन हिताय? का संदेह देता | सारे संसार के मनुष्यों को सुखशान्ति और 
प्रभम प्रदान करता । 

गाखी का देवता “'मनुष्यः है । मनुष्य दुनिया की सत्रसे बढ़ी इकाई 

यद्द जो भूखा, नंगा, अपाहिज, हतव्यारा, कोढ़ी कलंकी, रोगी, जर्जर, 
गैन-हीन मलमूत्र में लतपथ, घिनौना आदमी श्रापके सम्मुख खड़ा है | 
पी गांधी का देवता है। गान्ची ने इसकी पूजा की । पूजा का स्वरूप था 
वा, सत्य, अहिंसा । 

यहीं एक बात से आपको बतला दूँ। गास्वी का यह देवता मी भारतीय 
नहीं है । अंग्रेजों की भाँति वे भी उसे विदेश से भारत में लाए. हैं | इस 
देवता की कहानी भी सनोर॑जक है सुनिए---मैंने पीछे बताया है. कि किस 
प्रकार अमेरिका में उपनिवेश बनाकर अंग्रेजों ने अफ्रीका के हवशियों को 
पकड़-पकड़ कर वहाँ गुलाम बनाकर बेचा । गुल्लामों की प्रथा सारे संसार के 
सभ्य मनुष्यों के इतिहास में है। अमेरिका की इस दास प्रथा को बन्द किया 

गदरे संघर्ष के बाद अद्राहीम लिंकन ने | उन्होंने लाखों गुलामों को आजाद 

भी कर दिया । 

यद्यपि अमेरिका की. दास प्रथा बन्द कर दी गई, परन्तु योरोप के पूजी: 
बादी श्वेताडों की दास परित्रह की लालसा नश्ट नहीं हुई | किन्तु अब सब, 
काले आदमियों को पकड़कर दास बनाने की जिम्मेदारी तो उन्होंने नहीं लीं, 
पंरतु एशिया मंहाद्वीपं में जाकर वहाँ के काले और पिछड़े हुए, मनुष्यों पर' 
प्रभुत्व स्थापन करके उनसे कब्ामाल तैयार कराना और अपने देश के कल ' 
कारखानों में पक्का माल बना उन्हीं काले आदमियों को बेचने की नीति ग्रहण 
की | उन्हें आधुनिक सभ्यता की लत लगा दी गई जिससे वे गोरे लोगों का. 
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उत्पन्न किया माल खरीदने के आदी हो हो जाँय। इस प्रकार की मक्ति से 
एशिया के पिछड़े हुए लोग इन पूजीबादी राष्ट्रों के एक साथ ही दास और 
ग्राहक दोनों बन गए | और इनके पालन-पोप्ण का भी कोई भार इन, 
गोरों पर नहीं पड़ा । 
पर योरोप ही में कल कारखानों के जन्म ने बड़े-बड़े नगरों को जन्म 
दिया और वहाँ के मनुष्यों को दो वर्गों में बाँट दिया--एक मालिक वृसरे. 
मजदूर | मजदूरों की दुख्यवस्था बढ़ती गई। अब वे क्रीत गुलाम तो थे नहीं 
गोरों के ख्वजातीय ही थे | वे दुख्यवस्था से विद्रोह कर उठे । 
काल सार्कध ने उनकी ओर देखा और उसने शास्त्रीय रीति से सारे 
संसार के पीड़ितों के संगठन की राह बताई उन्होंने यह भी कहां कि सारे 
संसार के पीड़ित एकत्र होकर पीड़कों का संहार कर डाले । इस समाजवाद 
ने पहिली बार राष्ट्रीयता की दीवारों को उलंघन करके भिन्न रराष्ट्रों के पीड़ितों ' 
को पारपरिक सहानुभूति के बन्धन में बाँध दिया। योरोप की सांस्कृतिक अधार- 
शिल्ला ग्रीकों की थी। ग्रीक लोगों की संस्कृति और संगठन अपने नगर तक 
ही था | एक नगर के लोगों का दूसरे नगर बालों से पूरा बैर था।. योरोप 
'में बढ वैर परस्पर राष्ट्रों में आ जमा | एक राष्ट्र दूसरे को बैरी समभने लगा। 
अरब भी काले मार्कस ने पीड़ित वर्ग को राह बताई, उसमें मजबूत वर्ग को 
' पूंजी वादियों के विरुद्ध एकता बद्ध कर खड़ा कर दिया, इससे राष्ट्रदाप्ट्र 
का विरोध पूजी पतियों और मजदूरों में आ जमा | और इसी आधार पर . 
लेनिन ने रूस में महा क्रांति कर सोवियट संघ की स्थापना की। रा 
इस प्रकार मार्कत ने योरोप में प्रथम बार मनुष्यः देवता के दर्शन किए. - 
परन्तु सम्पूर्ण देवता के नहीं, केवल' उसके चरणों के | इसके प्रथम--मुद्ध 
ओर महाबीर ने इस देवता के मस्तक? को स्पर्श किया था। परन्तु 
'भान्धी ने उस देवता के सम्पूर्ण दर्शन किए.। और उसे अपना इब्ट.'' 
. देव बनाया | ह ह ५ 
.. भारतीय जनों को उसने उस देवता की पूजा करने को प्रेरित किया--- ' 
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पर सम्पदाय, धर्म और राष्ट्रीयता एवं देश भक्ति के जाल में फँसे मनुष्यों 
ने गान्यी के देवता का प्रसाद तो खखा--पर देवता की पूजा नहीं की । 
फलतः भारत अंग्रेजा के चंगुल से छूटा--पर उनके लाए हुए देवता के 
जाल में अ्रभी तक फेँसा है, फँसकर कठिनाइयों में गिर्ता जा रहा है | उनका 
देवता “देश स्वतन्त्र हुआ” हैं, परन्तु उस देश के लोग भूखे-नंगे अरक्तित 
और असहाय हो गए हैं। अब में यह कहूँगा। 

जिन्हें अपने भावी खतरे का ख्याल हो, जिन्हें अपनी भावी पीढ़ियों 
पर तरस हो, जिनमें विवेक, आत्मसम्मान और मानवी तत्व हो---उन्हें अब 
भी समय है, वे इस अपूजित देवता को फूल से उठाकर इसकी पूजा करे 
ओर सारी मनुष्य जाति का भावी संकट टालें | 





3०५ 
सत्य जनतम्त्र को सीधी राह 


भत्यः ने मनुष्य को देवता बनाया। पहिले यह मनुष्य देवता नहीं 
था । पशु ही था | उसने सत्य को पाया और वह देवता बन गया । हज़ारों 
बर्ष उसे सत्य की पाने में लगे | अपनी इच्छाओं और लालसा को लेकर वह 
चला | अज्ञान ने उसकी राह रोकी, भय ने उसे भयभीत किया, भूलों ने 
उसे भटकाया; पर बह व्येल्ता हुआ, रंता हुआ बढ़ा चला चया। उसे 
ठोंकरे खानी पड़ी, रुकना पड़ा, बहुत बार उसकी राह खो गई। उसने 
पुरोहितों से, पण्डोंसे, पुजारियों से ऋषि मुनियों से, थोगियों, ज्योतिषियों 
से, सन्त महात्माओं से सत्य की राह पूँछी-- पर सभी ने उसे धोखा ठिया | 
बह भूत-प्रेतों, राज्षसों, शेतानों, यमदूतों, के पहले पड़ा, राज सिंहासनों के 
नीचे उसे झुका पड़ा, धर्म के आगे अन्धी श्रद्धा से झुकना पड़ा पर उसे 
दासदा को छोड़कर और कुंछु भी न मिला। अन्ततः उसने अपने मस्तिष्क 
का. आसरा लिया, विंचारना प्रारम्भ किया, उसने अपने हृदय को अपनी हीं 
अनुभूतियों की भावनाओं से भर लिया, तब कंहीं उसे बह प्रकाशमान्‌ , 
ज्वलन्त सत्यः मिला। उसी सत्य को उसने झपना मानसिक धन बनाया। 
वह प्रसन्न हो गया, सुखी हो गया, सम्पन्न हो गया, सम्य हो गया, श्रेष्ठ 
हो गया, पविन्न हो गया ओर अन्त में, देवता हो गया। 
सत्य की खोज में उसने एक बात सीखी--अपने प्रति सब्चा रहना । ' 
जब उसने इसका अभ्यास कर लिया: तो उसने अपने मस्तिष्क की प्रयोगशाला 
में केवल अपने ही लिए. संसार भर की. वास्कविकताओं का परीक्षण कर 
डाला । बस, उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और उसे . सत्य” मिल गया | वह. 
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देवता बन गया । अपने संसार का स्वामी उसने पक्षपात, अभिमान, घृणा, 
और मय को अपने से दूर निकाल फेंका | कूँठ बड़ी-बड़ी पदवियाँ धारण 
कर, बड़ी-बड़ी शानदार वर्दियाँ पहिन बढ़ी-बड़ी पगड़ियाँ सिर सर रख बढ़ें- 
बढ़े धर्म और राजनीति के ग्रन्थ ले उसे अपनी गह ले जाने के लिए 
आया | पर उसने उसके ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा । 

सत्य ने उसे अतीत की गलतियों से बचाया, पर्व॑तों की चट्टानों पर 
लेजाकर भूगर्म के तत्व समझाए, शअ्रविद्यमान ज्वालामुखियों के भेद 
बताए, वह दीपों और महादीपों को लाँत्रता चला गया। उसमे संसार के' 
इतिहास का ज्ञान प्राप्त कर लिया । प्रकृति ने जो कुछ सब्से छिपा रखा 
था, सव कुछ उसने जान लिया । बह मरा और फिर जिया' मरा और फिर 
जिया । सत्य उसके साथ था । उसके ज्ञान का भण्डार झ्यों-ज्यों भरता गया 
वह संसार में ज्ञान दान देता चला गया | दिव्य सत्ताओ्रों, शक्तियों, देव- 
ताश्रों, भृत-ग्रेतों, अन्धविश्वासों, ईए<रों, के सम्बन्ध में भी उसने जो सत्य थाः 
वह कहा । युर्गों तक बुद्धिमानों के मुँह सिले हुए थे---वे असमंजस में; 
पड़ गये | उसने ज्ञान की मसाल जला कर कहा--देखो तो उसकी वह 
मसाल' खून से बुझा दी गईं । 

उसने कहा--हे भाइयो, में तुम्दारा ही हूँ। तुम्हार ही लिए हूँ । 
मेरी वाणी ख्तन्त्र है, सत्य उसकी राह दिखा रहा है। खुशी से जाँच- 
पड़ताल कर लो । खरा-खोटय परख्न लो। सब्र कुछ खुला है, प्रकट है, 
छिपा कुछ नहीं है| सत्य का यही आदेश हे---कुछ भी मत छिपाओ। 
उत्तेजना को शान्त करो, पक्पात को छोड़ दो | बुद्धि का दिया जलाओ, 
देखो, देखो | तम किसी की भव से सिर मत भुक्ताओ, प्रार्थना और स्ठ॒ति. 
मत करो, अपने विचारों को सचाई से कह दो, अपने लिए सोचो । और तुम: . 
खर्यं देवता बन जाओोगे। प्रत्येक मनुष्य देवता अन ज्ञा सकता है | देवता 
बनकर वह अपना ही कल्थाण. करता है। किसी दूसरे का महीं। देवता 
'बनेकर मनुष्य श्रमाव और अपराध के संसार से हट जायगा.। वह पेश्वर्य 
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सम्पन्न हो जायगा । मद और अन्धविश्वास उसके पास नहीं फटकंगे । वहा 
बुद्धिमान स्वतन्त्र और शान्त ईमानदार हो जायगा। वह अपने ऊपर 
भरोसा करंगा और आप ही अपना ईश्वर बन जायगा। 

सत्य की पूरी राह चलकर 'मनुष्यः देवता सत्य के उस छोर पर बैठा 
है, जहाँ गांधी उसे छोड़ गये हैं | जिसे उसकी पूजा करनी हो, वह सत्य 
की पूरी राह चलकर उसके निकट जाय | जो वहाँ जायगा--बह उस देवता 
का दास-सेवक आधीन न बनेगा | स्वयं' देवता बन जायगा। सब मनुष्य 
देवता वन जाएँगे | जिनके विचार शुद्ध, अकपट, जीवन भयरहित, ईर्पा,, 
द्ेप, मतर रहित सब्र मनुष्यों के मस्तिप्क ज्ञान से और हृद्गय प्यार से भरे 
हुए. । सही और स्चा गशतन्त्र यही संग्रठित हो सकता है । वहाँ-जहाँ 
गांधी का वह' अपू्जित देवता--सत्य की राह के उस छोर पर अकेला. 
बैठा है | ' : 


१८ 
अहिंसा सत्य की राह दिखाने वाली पश्चप्रद्शिका 


तो आप सत्य की राह पर जाने को आमादा हैं, 'मनुष्यः देव की पूजा 
करके स्वयं मनुष्य देवः बनने को उत्सुक हे । श्राप अपने समूचे मनुष्य 
सप्ताज को सुखी, सम्बन्न भयहीन, और स्वच्छुन्द देखना चादते हैं | तो 
ठीक है जाइए सत्य की पूरी राह पार कर उस छोर पर में मार्ग दिखानेवाली 
यह छोकरी आपके साथ किए: देता हूँ | घबराइए नहीं । यह उस अन्‍्धी 
बढ़िया श्रद्धा के ख़ामदान की नहीं है इसका नाम “अदह्ठिंसा? है | गांधी को 
भी इसी ने सत्य की राह बताई थी। 

परन्तु आपको एक काम करना होगा | सत्य की राह जाने के लिये आप- 
'को परिग्रहए सत्र त्यागना होगा। जिना परिग्रह त्यागन किए न तो आप सत्य 
की राह. पर चल ही सकते हैं न अदिसा का साथ आप से निभ सकता है। 

तथागत बुद्ध ने कहा--हें मिन्तुश्रों, चार आप सत्य हूँ । 

१---संसार में दुःख हे । 

२--बह आत्मा से या और किसी से नहीं, मनुष्य की भोगज़ पूजा 
"से उत्पन्न हुआ है । 

३--इस भोगल्र पूज्ञा का पूरा ल्लाग ही भोकछ्ः है। 

' ४--इस त्याग का स्वरूप है--दूसरों से समता का व्यवहार करना। 

दूसरों से समता का व्यवहार सिखाने के लिये बुद्ध ने भिक्लुश्रीं को 

“शरष्ठाज्ञ मार्ग! बताया बद अ्रष्टाज्षमार्ग यह है--- 
. १--सभ्यकहशि--भोग तृष्णा ही सब दुखों की जड़ है, उत्त तृष्णा 

का विरोध करना | 
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२--सम्यक संकल्प--जिनसे भोग तृष्णा के विचारों को मन में न 
आने देना। 
३--सम्यक का पाच--भोग तृष्णा के विचारों को मन में न जमने 
देना औरर कल्याणकर विचारों को पोषण करना। 
४--सम्यक-स्पृति--शरीर, मन, वेदना, और विचार का टीक-ठीक 
अवलोकन करना | 
५-ससम्यकू-समाधि---चार ध्यानों का श्रभ्यास करना | 
'६--सम्पकू-कर्म--शुभ कम करना | 
उ--संम्यकू-बाचा--शुभ वचन । 
८--सम्यक-आजीव--सादा जीवन | 
सादा जीवन आअष्ट मार्ग का सार है। बुद्ध ने कहा--मिक्तुओं को तीच 
चीवर और एक भिक्नापात्र पास रखना, एक स्थान पर वर्षाबास के अंतिरिक्‍त न' 
दहरना | ग्रहस्थों को बहुत सादगी से रहना, किसी कुत्सित उपाय से जीविका 
का उपाज॑न नहीं करना | इस अश्टाज्ञ मार्ग पर चलने के लिए---अहिंसा, 
सत्य, अस्तेव और अपरिग्रह की आवश्यकता पर ज़ोर दिया । 
5 के जीवनकाल ही में बौद्ध श्षमणों को राजाश्रय प्राप्त दो गया । 
' राजाओं और सेढों ने उनके लिए संघ बनवा दिए संधों में उनको आराम 
से रहने और खाने-पीने की पूरी व्यवस्था कर दी। अ्रशोक ने तो भिन्नुओओं 
को आराम से, रहने की बहुत ही व्यवस्था कर दी ।' उसने चौरासी हज़ार 
बिहार बनवाए | सेठों और अन्य राजाओं ने जो विहार बनवाए उनकी 
संख्या भी इतनी ही थी। उनमें मिक्तु स्थायी रूप से रहने लगे | परिणाम' 
' यहं हुआ कि भिक्तुओं की इच्छा और अमिमान बढ़ गया.। और बुद्ध संघ 
में दलकन्दी स्थापित हो गई । विहार से “अ्रारामिक खखे गये | आरामिक ' 
सेबक थे। इन आरामिकों को" विहार की भूमि दी जाती थी. जिसका से 
लगान देते थे । बेगार में सेवा' करते थे। बिहार के संघर्षति - जमीद्ार 
और ये अत्यधिक कृषक थे | प्रायः आस-पास से गरीब 'आदमियों को खरीद 


श्र 


आरामिक बना दिया जाता था। ये क्रीत! कहाते थे--प्रारम्भ में ये दास 
'थ, पीछे संघ से विद्रोह कर उसका विध्व॑ंस कर राजा बन बैठे | इससे 'धर्म 
संघ बढ़ता गया। इन कारणों से संघारायों को क्लिलों का रूप दिया गया । 
उन्हें अपने 'परिग्रह? की रक्षा करनी आवश्यक थी | इसलिए उन्होंने अपने 
पोषक राजाओं की खुशामद करके उनसे संघों की स्क्षा कराई गई। जैनों 
ओर बौद्धों दोनों ने गजाओं के लिए. खुशामदी अन्थ लिखे | उसमे चक्रवर्ती 
ग़जाओं को ३२ हजार रूपवती स्त्रियाँ रखने की आज्ञा दे दी। चक्रवर्ती 
राजा को उपभोग के लिये एक लाख बानवें हज़ार रूपवती स्तियाँ अन्तःपुर 
में रखने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार परिग्रहवान बनकर इन जैनों और 
बीद्धों के सबसे पहिल सत्यः का द्यागन करना और मूठ का सहारा लेना 
पड़ा । उनकी इन भूठी कथाओं से प्रसन्न हो राजाओं ने आरामिकों पर 
सशस्ह्र बल प्रयोग किया । ये बोझ श्रमण जबरदस्ती उनसे कर वसूल करते, 
आझौर उन पर जुल्म करते---इस प्रकार हिंसा? की शरण लेनी पड़ी। उनकी 
धन सम्पत्ति बलात्‌ छीनने से 'स्तेयः कर्म भी हुआ | दस प्रकार परिमरहवान 
होने के कारण बौद्ध जन भिन्नुओं के चारों याम 'अपस्मिहः अध्विता सल 
और अस्तेय त्यागने पढ़े | इसका परिणाम यद्द हुआ कि श्रमण संस्कृति 
का विनाश हो गया | 

ईसा के पास एक घनी युवक आया ओर उसने पूछा--हे गुरू मे 
'चिरजीबी रहने के लिए क्या करूँ 

ईसा ने पूछा---“लू मुझे गुरु क्यों कहता है। तू यदि सत्कर्म किया 
चाइता है तो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर [१ 

युवक ने कहा--*वे आशाएँ कौन सी हैं ?? | 

ईसा ने कहा-- दृत्या म॑ कर, परस्नी गगन न कर, चोरी न कर; और 
आँठ ने बोल । सबसे प्रेम और समान से बर्त ॥? | 

युवक ने कहा--इन नियमों का पालन में बवपम ही से करता 
आया हूँ अब ओर क्या कमी रह गई । 
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ईसा ने कह्ा--ती जा अपनी सारी सम्पत्ति बेखकर जो फल' मिले वह 
गरीबों को बाँद दे, फिर मेरे पास झा | खुबक लजित होकर चला गया । 
उसका परिग्रह बहुत बड़ा था | तब ईसा ने कहा--“सुई के छेद में से 
ऊँट निकल जाना संभव है, पर धनों पुरुष का स्वर्ग में प्रवेश करना 
संभव नहीं | 
भारत के राजाओं, महाराजाओं और जमींदारों ने ढ्विंसा पूर्वक सम्पत्ति 
'एकन्र की | शहस्त्रादिकी की परंपरा से चले आते हुए साम्राज्यवाद के वे 
, चिह्न थे | उनकी प्रजा भूखों मस्ती और नंगी फिसती और थे दौरे मोतियों 
के कंकड़ों से खेलते थे | शराब पीना, व्यमित्रार, आलस्य और अपहरण 
इनको धन्धा था | ये सत्य और अहिसा के राही नहीं हो सकते थे, न 
थान्धी के देवता तक पहुँच सकते थ्रे | इसी प्रकार पूजी पति, घन दीलतबाले 
'कल कारखानों के मालिक जत्र तक अपनी सत्र धन दौलत गरीब मजदूरों में 
न बॉय द | उस राह्द के राही नहीं हो सकते | संसार के बड़े-बड़े धनी- 
जनों ने असंख्य घन दान दिया है, यह सच है.। उस दान से बड़ा लोक- 
कल्याण हुआ है, यह भी सच हैं | परत वे यदि ऐसा न करके वह घतः 
'उने श्रमिकों को अपने समान उन्नत करने में लगाते तो कहीं श्रधिक उचित 
होता | भ्रव यदि उन्हें भी गान्बी के देवता की पूजा करनी हैं तो परिंह 
द्यागना होगा । अपनी सारी सम्पत्ति उनको बाँट देनी होगी जो सम्पत्ति विहीन 
हैं | या उसका उपयोग जमकंल्याणी कार्यो मे करना होगा। आज रूस के . 
अमीर उमर राजकुमार पैरिस न्यूयार्क आदि नंगरों.में ड्राइबरी, दरबानी करते: 
हैं । यदि आप स्वयं परियरह का व्याग'न करेंगे तो एक दिम आप को भी. वे 
ही दिन देखने पड़ेंगे । इसलिए सबके साथ चलते, सबकी सेवा करने के 
आनन्द में सबको. समान भाग लेना जाहिए । राजाओं ने अपनी ग़जसत्ताएँ. 
सौंप दी हैं, अरब पूँजी वादियों की बारी है कि सारे उद्योगों में उनके कार्य . 
कर्ताशों को अ्प्रभागी बनावे | इसलिएं, सब घनिक घन परिग्रह तारों, सर्वे. 
, अन सम्प्रदायिक परिग्रह त्याग सब शिक्षिण आवाल दृद्ध राष्ट्रीय था परिगरह: 
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द्याग तो अ्रद्विंसा राह बताकर उन्हें सत्य के उस छोर पर ले जायगी जह 
गान्ची का देवता 'मनुष्यः अकेला बैठा है | 

मनुष्य प्रज्ञावान्‌ प्राणी है। अनुभव से जिस ज्ञान का विकाश होता 
है यह प्रज्ञा? कद्दाती है । मनृष्य अपनी प्रज्ञा सत्ता? ही से प्रगति करता 
रहा है। यह प्रगति एक मनुष्य के ज्ञान से नहीं होती । एक मनुष्य के 
ग्रनुभव से उसके एक कालीन और आगे आगे वाले लोग ल्ञाभ उठाते हैं 
इससे निरन्तर मनुष्य की प्रशा समाज के विकास में सहायक होती है। और 
वह एक मनुष्य की नहीं--मनुष्य समाज की प्रज्ञा कहलाती हैं । 

शत्र यदि पजा के साथ उसी अनुपात से अर्दिसा का विकास न हो तो 
उस थज्ञा से मनुष्य को लाभ नहीं होता। उद्दहरण के लिए. ऐसा सम- 
किए, कि एक मनुष्य की टोलीं को नए प्रकार के शस्ह्रों का ज्ञान हुआ--- 
उससे उस दल ने पशुओं का शिकार किया | अब यदि उसमें अहिंसा या 
दया बुद्धि का उसी अनुभत में विकास नहीं होता तो बह कुद्ध होने पर 
उस शस्त्र से मनुष्यों के दूसरे दल्त पर उसी प्रकार घातक प्रद्यार करेंगा जैसे 
पशुओं पर करता रहा है | अथौत्‌ प्रज्ञा से सबल मनुष्य दूसरे दुर्बल मनुष्यों 
को मार इलेगा । अथवा वह ईर्पा और प्रतिदिसा वश मारकर और घातक 
कार्यों में दी अपनी साभी प्रज्ञा खबर कर देंगा। प्रज्ञा मनुष्य को शक्ति देगी- 
परन्तु प्रज्ञा के साथ अर्दिसा रही तो वह शक्ति मनुष्य के लिए तारक रहेगी 
नहीं तो मार । पाश्चात्म राष्ट्रों के गोरों ने अमेरिका के आदिवासियों को 
मार डाला, अ्रफ्रीका के. नागों को गुलाम-बनाकर बेचा, एशिया को ज़ेर 
कर नहाँ से धन शोपरण मे बड़े-बड़े जधन्य अपराध किए. | यहे सत्र क्यों ? 
इसीलिए कि .उनकी प्रज्ञा बढ़ती गई पर प्रजा ने अ्रद्विंसा का सहारा न 
लिया | अन्त में उनकी प्रजा डन्हीं को खा गई। बिना अहिंसा के 
प्रजा को लेकर चलें---वहू उन्हे, सत्य के मार्ग से भग्का कर अशत्य वे; 
मार्ग पर ले गई और उन्‍हें लहू और लहू से मर हुए युद्ध कोन में। 
ला पयका ह । 
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रूस के सोवियट संघ ने दूसण मार्ग पकड़ा | पर प्रशा का साथ अ्दिय 
ने वहाँ भी नहीं दिया । माक्स ने कहा--सब पीड़ित संगठन करके पीड़िकों 
का संहार कर डालना बाहिए--फल स्वरूप रूस की लाकलकऋांति हुई । 
जिसमें से आज पेतीस वर्षों से ऋर-भर गर्भ नरस्क बह रहा. है | वर्िन में 
इस प्रज्ञा ने काफी नर रक्त पिया जावान में पिया अब्र कोरिया में पी 
रही है । ह 

अब तो इसका श्रन्त होना चाहिए ! अब तो मनुष्य को अपनों प्रज्ञा 
अहिसा को सौंप देनी चाहिए मार्कस ने काँटे से काँय निकालने की रीति बताई 
है | विरोध के मुकाबिले विरोध खड्टा किया है | पर यद्द नहीं सोचा कि काँय 
सिकालते के प्रयक्ष म॑ यदि काँग निकलने से प्रथम ही काँटे की नोंक उसी से 
हृव्कर भीतर रह जाय तो कितना कष्ट होगा। समाजवाद के काँटे से राष्ट्रीय्ता का 
काँटा निकालने का प्रयक्ष किया गया । परिणाम सुखकर कहाँ हुआ ॥ ज्ञार 
ने जप्रटस्ती लोगों को लड़ने को भेजना चाह्य, पर लोगों ने लड़ने से इन- 
कार कर दिया ज़ारशाही खत्म दो गई। इसी प्रकार. पूर्जीवाद से सहयोग 
त्याग दीजिए पजीवाद ढ़ जायगा और इसकी यही सीधी राह है | मेरी बात 
मानिए, अपरिग्रह को अ्रपताइए, अ्रद्िंसा का हाथ पकड़िएं और सीषे 
सत्य की राह पर गांवी के देवता की बिरादरी में मिल जाइए ै 
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है । 


सुद्ध का देवता मर गया, आओ उसे दकना दें 


युद्ध, का देवता मर गया | लोहू और लोहा जिनका नारा था वे मरण 
शरण हुए | साम्राज्यवाद का मदल दह गया और उसी के साथ पूँजीसत्ता 
और झधिकार खत्म हो गए, | 

अब विराट पुरुष का जन्म हो चुका है. विज्ञन और कल्ला उसे बरासत 
में मिले हैं | आओ, हम उसे कर्तव्य की वेदी पर प्रतिप्नित करके संस्कृति की 
सम्पदा से सम्पन्न करें, जिससे वह अपने जीवन में विश्व की सक्से बढ़ी 
इकाई द्वोकर मनुकुल को अभय कर | 

खाश्ो पहिले हम युद्ध के देवता को दफन कर, इस युद्ध के देत्य को 
मार डालने का श्रेय अरु महास्त्र? को देता हूँ। 

आज महत्तर युग का प्रारम्भ हो गया | महत्तर काल का यह प्रास्भम 
अगु महास््र? के प्रयोग के साथ प्रारम्भ हुआ । इस 'अगु महास््रः के 
प्रयोग की विश्व पर दो प्रतिक्रियाएँ हुए! | १--जब यह निर्मम दशंस प्रयोग 
जापान के दो असावधान नगरों पर किया गया तो विश्व ने इस पर तनिक्क 
भी क्रोध या घृणा नहीं प्रकट की और इस घोर नर-हणा को उसते चुफ्चाप 
सह लिया | २--इसके प्रयोग होते ही थुद्धः शब्द निरथंक हो गया। 

यह युद्ध? यद्यपि मानव की सम्पत्ति नहीं-पशु को ग्रक्नति है। 
परुतु प्ानवता के बालकाल से लेकर आज तक मानव जीवन के विकास 
का महत्तर आधार युद्ध? है| युद्ध ही में महाजातियों की चखस्म शक्तियाँ 
निद्वित और केन्द्रित रद्दी हैं। 'शुद्ध/ ही ने जातियों को निर्माण किया है ॥ 
“युद्ध? को रंक्षेप में हम मानव जीवन और उसकी सम्पदा के विकास का. 
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आधार ही कह सकते हैं । युद्ध ही मानवीय सम्यता का इतिहास है, 
“युद्ध मानव की सच्से बड़ी साम्थ्य है, अतः मानव अपने जीवन के शेशव 
काल ही से युद्ध में अपने जीवन को लिप करता आया है। उसमे युद्ध 
को इतना प्यार किया है कि आश्चर्यजनक उल्लास और वेग से उसने अपने 
प्राण और प्राणशाधिक-पदार्थ युद्ध की भेंट किए हैं। और जिसने जितना 
अधिक यद्द किया है साहित्य ने अ्रति पुरुष कह कर उसका कीरतिंगान किया 
है। परत युद्ध” मनुष्य की सम्पत्ति नहीं पशु की प्रकृति है। फिर किसलिए 
युरुष ने अपनी सम्पदा, प्राण और पौरुष इस चुद्ध/ की भेंट किए हैं । 
फिस लिए मानुषर को इस पतद्नु-बृत्ति की कबिजनों ने प्रशंसा कर करके मेदिनी 
को ध्वनित कर रखा है | इसका एक ही सत्य और गन्भीरतम उत्तर है-- 
वह थह' कि मनुष्य कभी भी सम्पूर्ण मनुष्य नहीं हो पाया | वह पशुच् से 
थोड़ा ही विकसित एक “प्रगतिशील पशु) रहा हैं, इसी से उसने अपने 
'विकास की सारी ही प्रतिमा और प्रगति पशुत्त के इस महात्र प्रतिनिधि 
युद्ध के विकास में व्यय की. है। और यह “अर महारूए. इस दिशा में 
उसके चरम उद्योगों का एक नूतमतम परिणाम है। ्ि 
परन्ठु सम्भवतः यहेँ मानव मस्तिष्क में " चिरधिश्ठित “युद्ध तत्व? का पूण 
विराम है । इस महांख्र के प्रादुर्भाव ने अब तक विकसित सम्पूर्ण शुद्ध कल्लाः 
“को निरर्थक कर दिया है। अब मनुष्य के सामने दो ही साग हैं |---या 
तो बह अपने अपूर्ण मानव तरेव की एक बारी ही त्याग कर सम्पूर्ण पश्नु 
बेन जाये तथा इस, और इस जैसे महास्त्रों से अपना सर्वतोभावेन विध्य॑ंस 
कर ले, या अपने में व्यास पशुस्व को एकबारगी ही निकाल फेंके, और 
पूर्ण पुरुष! होकर विश्व सम्पदाओं का निर्भव भोग करे । निश्चय ही उसे 
' चूँसरा सार्गे चुंनना होगा। _ ' 
' /" भानुप में जी रोष है यही पश्चुत्व का. प्रतीक है:। मानुष्त में मानुष का 
' ध्रतीक विचार! है). .वह जब तक विंचार" के आधीन रहता! है, “रोष! 
खुप्त: रहता है,.. परन्तु विवारद्ीन, होते ही प्रह रोषामिभूत होकर जितना . 
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ग्रधिक उसमें मानुप तत्व है, उतना ही अधिक हिंस बन जाता है, क्योंकि 
उसकी विचार सत्ता रेप की गुलाम बन जाती है। 

पद्ु रोप में आवेशित होकर जब युद्ध करता है--तन्र वह अनिवार्य 
रूप से मृत्यु को वस्ण करता है. | अल्प कास्णों ही से वह प्राण घाती मार्ग 
पर चल पड़ता है, क्योंकि वह उसकी प्रकृति है। परूत मनष्य ऐसा 
नहीं करता, वह रोषाबेश में बलाब्ल, कारण और साधनों पर दृष्टि 
रखता है, पराजित होने पर वह शेप का दमन कर लेता है, इसलिए, कि. 
फिर वह बदला लेगा | यह सब वह उस विचार सत्ता के द्वारा करता है जो 
दास्तव में उसके मानुप तत्व का प्रतीक थी, पर्त अब वह रोषाधीन हो 
गई है । 

फिर बदला लेने की भावना तमोगुण बहुला है । इसके लिए उसे नई 
विरोधिनी शक्तियों को जुदने में विकट श्रम करना पड़ता है, तथा समय 
पाकर वह फिर “युद्ध” करता है | इस युद्ध में वह चाहे हारे चादे जीते पर' 
इच्छा और आशा! जीतल्ले की ही रखता है | कारण, प्रतिस्पर्छो की शक्ति के 
विपय में वह संदिग्ध है | को ; । 

परु्तु अगु महारू? का आज मानव मस्तिष्क पर एक बिल्कुल ही 
नया और अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा है, इससे वह रोप्र को दबाने की नहीं, 
अपने में से दूर निकाल फेंकने की सोचने लगा है | उसकी चेतना में स्वच्छ 
विचार धारा का ड़द्य हुआ है, और अब उसके 'पूर्ण पुरुष! द्वोने का युग: 
थ्रा गया है। इस थुग में वह सर्वथा रोपहीन होकर विचार-सामथ्य से. 
अपना संगठन करेगा | बढ़े-बढ़े क्रद्जन निरथथक फूल्कार कर, श्राकण्ठ रक्त 
स्नान कर मस्णाशरण हुए । 'लोह और लोहा? जिनका नारा था, उनकीः 
बेहद दुर्दशा हो गई । मानव रोप की निस्सास्ता विश्व ने देख ली ॥ 
जातियों के भाग्य पलट गए. | विश्व रेखायें बदला गई | इन सबसे मानुष ने 
अब्न चार बातें सीखी हैं| १--विश्व के सब मंतुष्य एक से हैं । वे परतपर 
भाई-माई हैं, समान हैं, अभय हैं, और प्रिश्व की सम्पदाओं के अ्रधिपत्ति 
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हैं | २--मानव विश्व की सबसे बड़ी इकाई है। उसकी पूजा, आ्रात्मनिषठा, 
मिर्भय विश्व विचस्ण तथा भोग सामर्थ्य कविजनगेय वस्तु है । ३--जगत 
सत्य है, भूत सम्पदा मानव उल्कर्पष का साधन है | ४-- कला! और 
विज्ञान! मनुष्य का हृदय और मस्तिष्क है। दोनों को विचार कौशल से 
एकीमूत करके उसे मानव कल्याण और मानवविभूति वर्धन में लगाना 
चाहिए, जिससे मनुष्य रोपहीनः हो । 


समाप्त 


